m  fN 


— चेतना के सारं में योग - दर्शन की भूमिका | 
महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलुपुर (an) 
पी.एच.डी, उपाधि हेतु प्रस्तुत 


शोध-निर्देशिका 
डॉ.( श्रीमति ) चन्द्रा चतुर्वेदी 
पूर्व संकायाध्यक्ष 


भहुर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय 
जबलपुर (म.प्र.) | 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP ( n: 
N 3 eae 


शोध छात्रा 


अभिलाषा शुक्ला (कुरचानिथा) | 


- 


A 
e. Ep e | 
WA ee viä 23 
TA 
जा “७ ~ yi $ 
TR, $ vä 
A Eä. AN AA 
"१५: aa 
A A ° 
ia Es 
: Kan 


‘Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


pi ARE a EEE kan EE ee 2... 5 : eee A Teen 


eGangotri Gyaan Kosha 


po 


ao स्तरोमेंयोग- दर्शन की भूमिका 
१57१ महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र, ) 
पी.एच.डी, उपाधि हेतु प्रस्तुत 


शोध प्रबन्ध 
2005 


' शौध-निर्देशिका . शोध छात्रा 


w 
GE 


X Hafai | 

डॉ.( श्रीमति ) चन्द्रा चतुर्वेदी अभिलाषा शुक्ला (कुरचानिया) 
TA संकायाध्यक्ष 

“she महेश योगी तैलिक विश्वविद्यालय 

` जबलपुर (म.प्र.) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


a i Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 

e स्तरों में योग - दर्शन की भूमिका | 

+719 महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय जबलपुर (म.प्र) | 
पी. एच.डी, उपाधि हेतु प्रस्तुत 


शोध प्रबन्ध 


— | शोध-निर्देशिका ; 5 शोध छात्रा 


डॉ.( श्रीमति ) चन्द्रा चतुर्वेदी अभिलाषा शुक्ला (कुरचानिया) 


{1 संकायाध्यक्ष 


षे महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय | 
` जबलपुर (म.प्र.) i 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


= By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शोधनिर्देशिका का घोषणापत्र 


मैं प्रमाणित करती हूँ कि अभिलाषा शुक्ला शोध छात्रा महर्षि महेश योगी वैदिक 
विश्वविद्यालय परिसर- जबलपुर ने अपने शोध - प्रबन्ध “ चेतना के स्तरों में 
योगदर्शन की भूमिका को मेरे निर्देशन में पूर्ण किया। शोधार्थी ने महर्षि महेश योगी 
वैदिक विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय की न्यूनतम अवधि मे शोध कार्य पूर्ण किया 
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शोधार्थी का घोषणापत्र 


में अभिलाषा शुक्ला घोषणा करती हूँ कि “ चेतना के स्तरों में योग दर्शन 
की भूमिका * शीर्षक पर दर्शनशास्त्र विषय के अंतर्गत शोधकार्य डॉ. ( श्रोमति ) 
चंद्रा चतुर्वेदी , के निर्देशन में महर्षि महेश योगी वैदिक विश्व विद्यालय जबलपुर 
से किया गया व शोध समिति द्वारा स्वीकृत यह मेरी मौलिक कृति है | 


मै यह घोषणा करती हूँ कि मेरी पूर्ण जानकारी के अनुसार पी.एच.डी. शोध 
उपाधि हेतु प्रस्तुत शोध प्रबंध में कार्य का कोई भाग ऐसा नहीं हैं जो उचित दृष्टाँत 
से प्रस्तुत न किया गया है | 


Perey ILF 
(अभिलाषा शुक्ला ) 
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भूमिका 


चेतना मनुष्य की एकमात्र पहचान है | विभिन्न आध्यात्मिक एवं दर्शन शास्त्रीय 
ग्रन्थों में चेतना को केन्द्र में रखकर उसके स्वरूप एवं अभिव्यक्ति पर गंभीर विचार 
मंथन हुआ है योग वासिष्ठ इस दृष्टि से विलक्षण ग्रन्थ है इसमें भारतीय दर्शन के 
विभिन्‍न तत्वों को महाभारत, पुराण, तथा बाल्मिकी रामायण की शैली में प्रस्तुत किया 
गया है । इसका दार्शनिक एवं साधना परम्परा में गहरा आदर है | 

इसी भांति पांतजल योग सूत्र भी भारतीय ज्ञान परम्परा का श्रेष्ठ रत्न है । देखा 
जाये तो यह भारतीय दर्शन के प्रायः सभी प्रस्थानों की साधना पद्धति या ठीक वैसे ही 
अपरिहार्य अंग है जैसे संस्कृत भाषा के लिये पाणिनी व्याकरण ।इसकों पारम्परिक रूप 
से षड दर्शनो में एक दर्शन माना गया है, साथ ही इसे साख्य दर्शन के साथ अभिन्न 
माना गया है | 


इन दोनों महनीय ग्रन्थों में चेतना के स्तरों को भलीभाँति विवेचित किया गया हे | 
इन स्तरों को समझने के लिये दोनों ग्रन्थों का अध्ययन इस शोध प्रबन्ध का लक्ष्य है | 
वैसे तो अनेक ग्रन्थो के द्वारा योग वासिष्ठ एवं पांतजल योग पर विचार विमर्श किया 
गया है | उनमें अनेक तत्व चिंतन एवं साधना पद्धति पर अलग-अलग विचार प्रस्तुत 
किये गये है, किन्तु मानवीय चेतना को केन्द्र में रखकर इन दोनों पर एक साथ विचार 
नहीं हुआ है | प्रस्तुत शोध प्रबन्ध इस दृष्टि से एक नया प्रयास है | 


दर्शन की विद्यार्थी होने के नाते योग मुझे सदा रूचिकर लगा | इसी कारण मेरी 
जिज्ञासा के सेतु बने योग वासिष्ठ और पातंजल योग दर्शन | अभी तक इन ग्रन्थों पर 
विद्वानों ने अलग - अलग विचार अवश्य दिये है । इसलिये भी मनुष्य की चेतना को केन्द्र 
मे रखकर योगदर्शन और योगवासिष्ठ ग्रन्थ में से मैंने कुछ बिन्दुओ को अपने शोध 
प्रबन्ध की विषय वस्तु के लिये चुना है।यह मेरा अकिचत प्रयास है | गीता आदि ग्रन्थों के 
माध्यम से भी योग दर्शन की भूमिका को समझने का प्रयास किया है। केवल अपने 
अभिप्रेत विषय की सामग्री की दृष्टि से आज के संदर्भ में योग का महत्व सर्वविदित है । 
यदि गंभीरता से उसके आंतरिक पक्ष को भी हृदयङगम कर लिया जाये तो योगदर्शन 
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की व्यवहारिक, पारमार्थिक और यर्थाथ अभिव्यक्ति मनुष्य के जीवन में महनीय भूमिका 
बनकर उभरेगी | 


प्रस्तुत शोध प्रबन्ध पांच अध्यायों में विभक्त है | प्रथम अध्याय में खण्ड A के 
अंतर्गत योग का परिचय प्रस्तुत किया गया है | जिसमें प्रारंभिक उपक्रम के रूप में योग 
एवं योग का शाब्दिक अर्थ, योग की विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परि भाषायें 


योग की स्वरूपगत विशेषताओं के साथ ही योग - साधना के अधिकारियों का विवरण 
प्रस्तुत किया गया है | 


प्रथम अध्याय के खण्ड ' ब ' में उपनिषदों में योग वर्णन, मोक्ष को प्राप्त करने के 
उपाय, अष्टांग योग, एवं उपनिषदीय योग परम्परा में ' प्रणव ' की महत्ता का वर्णन है | 


द्वितीय अध्याय चेतना के स्तरों से सम्बद्ध है। जिसमें चेतना की अभिव्यक्ति, 
लक्षण, एवं चेतना के विस्तार का वर्णन है षडदर्शन में चेतना का स्वरूप, चेतना की 
बाह्य अभिव्यक्ति के माध्यम वाकतत्व और पंचकोश का विवरण, योगवासिष्ठ के 
अनुसार चेतना का विकासक्रम तथा चेतना के सात - जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, 
तुरीयातीत, भागवती और ब्राह्मी स्तरों का वर्णन प्रस्तुत | 


तृतीय अध्याय में पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्त के स्वरूप की व्याख्या है 
जिसके अंतर्गत चित्त के प्रकार, चित्त में स्थित क्लेश, चित्त की वृत्तियां और चित्त की 
भूमियों का वर्णन हे । योग वासिष्ठ में चित्त का स्वरूप और पातंजल योग दर्शन के साथ 
उसका समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत है। चित्त वृत्ति निरोध के उपाय - अभ्यास, वैराग्य, 
अष्टांग योग, एवं योग वासिष्ठ में वर्णित मन शांति के दस उपाय और संयम से प्राप्त 
सिद्धियों का विवरण प्रस्तुत है | 


चलुर्थ अध्याय में श्री मदभगवतगीला, एवं घेरण्य संहित में वर्णित, राजयोग, 
लययोग, हठयोग में वर्णित योग के व्यावहारिक और पारमार्थिक पक्ष के विवरण के साथ 
चेतना की स्थिति का वर्णन है | 
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पंचम अध्याय के खण्ड 'अ' में योग की व्यवहारिक पीठिका में HIS के मन 
सिद्धांत का मनोविश्लेषणात्मक वर्णन एवं खण्ड “ ब ' में योग के चरम सोपान के 
अंतर्गत कुण्डलिनी - जागरण में कुण्डलिनी शब्द का अर्थ, षडचक्र का विवरण प्रस्तुत 
हे साथ ही समाधि अवस्था का वर्णन और कुण्डलिनी जागरण तथा समाधि अवस्था में 
चेतना की स्थिति का वर्णन प्रस्तुत किया गया हे | 


अंत में उपसंहार हे जिसमें संपूर्ण विवेचन का निष्कर्ष और ' योग ' के महत्व का 
प्रतिपादन हे | 


इस शोध कार्य द्वारा मुझे जो आनंद और तृप्ति प्राप्त हुयी है उस में अपने जीवन का 
सौभाग्य मानती हूँ। 


शोध - प्रबन्ध के प्रणयन में जिन महान ग्रन्थों के अध्ययन से जिज्ञासा का शमन 
हुआ है उन सभी के प्रति में अपनी पुनीत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ | 


महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविघालय के प्रति कुळपलि बिग्रेडियर बी.एस.मेहता 
जो के संरक्षण एवं मार्गदर्शन के प्रति आभार व्यक्त करली हॅ | श्री बी.के.शुक्ला जी के 
सहयोग के प्रति में आभारी | 


शोध प्रबन्ध के इस विषय के चयन में मैं अपनी श्रद्धेय निर्देशिका si ( श्रीमती ) 
चन्द्रा चतुर्वेदी जी की हृदय से आभारी हूँ । उनका अथक सहयोग गुरू - परम्परा के 
श्रोतो का अनुस्मरण सदैव कराता रहेगा | अपनी निर्देशिका की में चिर ऋणी हूँ जिनकी 
प्ररणा व प्रयास के बिना यह शोध प्रबंध समय पर पूर्ण कर प्रस्लुल कर पाना संभव नही 
होता | 


यह शोध कार्य में अपने पूज्य पिता स्व. श्रो गणेश प्रसाद शुक्ला को समर्पित 
करती E | यह सम्पूर्ण शोध कार्य उन्हीं की प्रेरणा को फलीभूल करने हेतु किया गया S| 
उनके प्रति कृतज्ञता - ज्ञापन मेरे लिये संभव नही हे। अलएव मौन प्रणति ही प्रसंग प्राप्त 
El 
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शोध कार्य करने हेतु सतत्‌ प्रेरित करने व मेरा मनोबल बढाने का श्रेय मेरी माँ 
श्रोमति रमा शुक्ला को जाता हे इस शोध कार्य को पूर्ण करने में इनकी प्रेरणा व 
आशीर्वाद का सर्वाधिक योगदान रहा है | 


में पिता स्वरूप श्री रमेश चन्द्र जी कुरचानिया एवं माँ श्रीमति कुसुम कुरचानिया 
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनका मधुर स्नेह व आर्शीवाद मुझे हमेशा मिलता 
रहता है | साथ ही समस्त परिवार के सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ | 


में अपने पति श्री मनीष कुरचानिया की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य 
को सम्पन्न कराने में हर क्षण तत्पर रहने के साथ -साथ मेरा उत्साह वर्धन भी किया । 
इनके सहयोग द्वारा ही यह शोध प्रबंध समय पर पूर्ण कर प्रस्तुत करने में मै समर्थ रही 
El 

मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री अभिषेक शुक्ला के पिता स्वरूप संरक्षण एवं सहयोग के 
लिये हृदय से आभारी हूं | 


में अपनी बहन अनुराधा शुक्ला का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य 
हेतु सामग्री एवं चित्र संकलन हेतु मेरी मदद की | 


शोध कार्य को अंतिम स्वरूप प्रदान करने हेतु में श्रो अनिमेष शुक्ला, श्री 
अखिलेश शुक्ला का भी आभार व्यक्त करती हूँ । जिन्होंने अल्प समय में भी अतिशीत्र 
मरे शोध - कार्य को कम्प्यूटर की सहायता से परिपूर्ण किया | 
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शोध कार्य करने हेतु सतत्‌ प्रेरित करने व मेरा मनोबल बढाने का श्रेय मेरी माँ 
श्रोमति रमा शुक्ला को जाता है इस शोध कार्य को पूर्ण करने में इनकी प्रेरणा व 
आशीर्वाद का सर्वाधिक योगदान रहा है | 


में पिता स्वरूप श्री रमेश चन्द्र जी कुरचानिया एवं माँ श्रोमति कुसुम कुरचानिया 
के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ जिनका मधुर स्नेह व आर्शीवाद मुझे हमेशा मिलता 
रहता है । साथ ही समस्त परिवार के सहयोग के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ | 


में अपने पति श्री मनीष कुरचानिया की हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने मेरे शोध कार्य 
को सम्पन्न कराने में हर क्षण तत्पर रहने के साथ -साथ मेरा उत्साह वर्धन भी किया | 
इनके सहयोग द्वारा ही यह शोध प्रबंध समय पर पूर्ण कर प्रस्तुत करने में मै समर्थ रही 
El 

मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री अभिषेक शुक्ला के पिता स्वरूप संरक्षण एवं सहयोग के 
लिये हृदय से आभारी हूँ | 


में अपनी बहन अनुराधा शुक्ला का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने शोध कार्य 
हेतु सामग्री एवं चित्र संकलन हेतु मेरी मदद की | 


शोध कार्य को अंतिम स्वरूप प्रदान करने हेतु मैं श्री अनिमेष शुक्ला, श्री 
अखिलेश शुक्ला का भी आभार व्यक्त करती हूँ । जिन्होंने अल्प समय में भी अतिशीघ्र 
मेरे शोध - कार्य को कम्प्यूटर की सहायता से परिपूर्ण किया | 
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चेतना स्तरों में योगदर्शन की भूमिका 
विषय सूची 
भूमिका १-४ 
अध्याय प्रथम अ - योग का परिचय ९-३८ 


प्रारम्भिक उपक्रम, योग का अर्थ, योग की परिभाषाये, 
योग शब्द का अर्थ 

योग की स्वरूपगत विशेषताये, 

सम्प्रज्ञात समाधि, असम्प्रज्ञात समाधि 

योग के अधिकारी और साधना 


आ - उपनिषदौं में योग वर्णन 


अध्याय द्वितीय 


परिचय, मोक्ष प्राप्त करने के उपाय, योग के प्रकार 
उपनिषदों मे अष्टाग योग एवं प्रणव का स्वरूप 
चेतना और सात स्तर ३९-८४ 
परिचय, 

षडदर्शन में चेतना का स्वरूप - 

साख्य दर्शन, मीमांसा दर्शन 

न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, अद्वैत वेदान्त, 

चेतना का विस्तार 

चेतना की अभिव्यक्ति में स्पदंनों का बाहृय स्वरूप 
वाक्‌ तत्व- नाद योग का चेतनागत स्पंदन 

नाद श्रवण, नाद सिद्धि के पूर्व की दस अवस्थायें I, 
नाद श्रवण की चार अवस्थायें, सिद्धि 

पंचकोष - प्रारम्भिक उपक्रम, 

अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष 
विज्ञानमय कोष, आनन्दमय कोष | 


चेतना के सात स्तर 
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जाग्रत चेतना, स्वप्न चेतना, सुषुप्ति चेतना, 
लुरीया चेतना, तुरीयातीत भावातीताचेतना, 
भगवती या दैवीय चेतना, ब्राही चेतना, 

चेतना का विकासक्रम 

ज्ञान की सात भूमिकाये - शुभेच्छा, विचारणा, 
तनुमानसा, सत्त्वापत्ति, असंसक्ति 
पदार्थाभावनी, तुरीया - तुर्यगा 


अध्यायतृतीय पातंजल योग दर्शन और योग वासिष्ठ के 
अनुसार चित्त का स्वरूप Cu -१४० 
पार्तजल योग दर्शन के अनुसार, चित्त का स्वरूप, 
चित्त के प्रकार, चित्त में स्थित क्लेश, चित्त वृत्तिया, 
वृत्तियो के प्रकार- प्रमाण वृत्ति, विपयर्य वृत्ति, 
विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति, स्मृति वृत्ति 
चित्त की भूमिया 
योग वासिष्ठ और पातंजल योगदर्शन में 
चित्त का स्वरूप विवेचन 
चित्त वृत्ति निरोध के उपाय, 
अभ्यास वैराग्य, अष्टाँग योग - यम, नियम, आसन, प्राणायमा, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
योग वासिष्ठ में मन शांति के उपाय 
ज्ञान उपचार, सत्‌ - असत्‌ तत्व का विवेक, 
आसक्ति का शमन वासना का क्षय, 
अद्वैत की प्रतिष्ठा एवं अहं भाव निष्कृति, 
तटस्थ भाव से जीवनमुक्ति, कर्त्‌त्वभाव का त्याग, 
सर्वत्याग, समाधि का अभ्यास, लयक्रिया, 
योग से प्राप्त सिद्धियाँ 
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अनागत साक्षात्कार, समस्त जीवों का शब्द ज्ञान, 

पूर्व जन्मों का ज्ञान 

दूसरों के चित्त का ज्ञान, अन्तर्द्वान सिद्धि, मृत्यु ज्ञान 

मैत्री बल, हस्तिबल सिद्धि, 

सूक्ष्म एवं दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान, भुवनों का ज्ञान, 

तारक - वृन्द का ज्ञान,तारों की गति का ज्ञान, 

शरीर संस्थान का ज्ञान, भूख-प्यास पर नियंत्रण, 

स्थिरता की प्राप्ति, सिद्धों की दर्शन प्राप्ति, 

चित्त का साक्षात्कार, पुरूषों का ज्ञान, 

परशरीर में प्रवेश सिद्धि, उदानजय सिद्धि, 

समानजय सिद्धि, कर्णेन्द्रियों की प्राप्ति 

आकाशगमन सिद्धि, महाविदेहा सिद्धि, भूतजय सिद्धि, 

कायसम्पत सिद्धि, इन्द्रियजय सिद्धि, विशोका सिद्धि 
अध्याय चतुर्थ अन्य योग दर्शनो (गीता, राजयोग, हठयोग, - 

लययोग ) के व्यावहारिक ओर पारमार्थिक 

पक्ष और चेतना की स्थिति १४१ - १७७ 

गीता - परिचय, अध्यात्म पक्ष - ईश्वर, परा एवं 

अपरा प्रकृति, जीवलत्व का स्वरूप 

ब्रह्म के दो रूप, पुरूषोत्तम, 

व्यावहारिक पक्ष - कर्मयोग, ज्ञानयोग, भक्तियोग, 

समन्वय मार्ग, सिद्ध अवस्था 

राजयोग, लययोग, हठयोग के प्रमुख आसन, 


> 


चेतना की स्थिति 
अध्यायपंचस योग के चरम सोपान-कुण्डलिनी जागरण, 
समाधि अवस्था १७६ - २२० 


अ चेतना के विभिन्न स्तरों में मनोविज्ञान का योगदान 
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और योग 

आ कुण्डलिनी जागरण - प्रारभ्मिक उपक्रम - 
मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, 
अनाहत्‌ चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, 


सहस्त्रार परम चक्र 

समाधि अवस्था और चेतना के विभिन्न ÄÄ 

योग का योगदान 

उपसहार RS 
सहायक ग्रन्थ सूची २२७-२२८ 
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प्रथम अध्याय 
योग का परिचय 


योग-दर्शन एक प्रचीन और व्यवहारिक भारतीय दर्शन है। इसमें मोक्ष 
प्राप्ति के लिये विवेक ज्ञान के साथ-साथ योगाभ्यास को भी महत्व दिया गया है | 


भारतीय आध्यात्म परम्परा एवं संस्कृत वाङमय के आस्तिक दर्शनों में 
योग का महत्वपूर्ण स्थान स्वीकार किया गया है | योग-विद्या आदिकाल से अविच्छिन्न 
रूप में गुरुपरम्परा से चलती आ रही है । AT भारतीय ऋषि-मुनियों एवं योगियों का 
अध्यवसाय एवं साधनालब्ध जगत्‌ का महत्वपूर्ण अन्तर्विज्ञान है | 


मनुष्य शरीर का परम प्रयोजन सभी दुःखों से निवृत्ति तथा परमानन्द की 
प्राप्ति करना है । सभी वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण तथा स्मृति आदि ग्रंथों में योग विद्या 
की महत्ता को स्वीकार किया गया है | 


"हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नान्यः पुरालनः 1° 


यह उक्ति योग के प्रथम वक्ता हिरण्यगर्भ को मानती है। हिरण्यगर्भ शब्द 
वैदिक परम्परा का बहुश्रुत, बहुअर्थक शब्द EI हिरण्यगर्भ कौन थे? इस विषय में 
विभिन्न मत हैं। 


योगी याज्ञवल्क्य ने हिरण्यगर्भ को 'योग दर्शन' का प्रथम उपदेष्टा 
स्वीकार किया हे, उस दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है कि हिरण्यगर्भ नामक कोई क्रषि हुए 
होंगे । | | 


2 योगियाज्ञवल्क्य १२/५ 
शान्ति पर्व (महाभारत) ३४९/६५ 
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अब विचारणीय प्रश्‍न यह हे कि हिरण्यगर्भ प्रजापति ब्रह्मा ही थे अथवा योग 
परम्परा के आचार्य थे | ब्राह्मण ग्रन्थो, उपनिषदों और महाभारत में योग के आदि वक्ता 
के रूप में विख्यात हिरण्यगर्भ महर्षि कपिल ही थे, जिन्हें “सांख्य दर्शन? का प्रवक्ता माना 


गया हे | इसीलिये “साँख्य और योग” एक ही दर्शन के सेद्वान्तिक व क्रियात्मक रूप हैं | 


साँख्य यदि तत्त्व सिद्धांत है तो योग उस सिद्धांत को साक्षात्कार करने का 
साधन-पथ हे | इसीलिए श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में कहा गया È- 


TORU साख्ययोगाभिपन्ञ ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्वपाशेः y 


यही तथ्य गीता में भी प्राप्त होले हैं - 


साख्ययोगो FORA: प्रवादिन्त न पण्डिता: | 
एक मप्यास्थित: सम्यगुभयोविन्दिले फलम्‌ 1] 
IATA: प्राप्यते स्थानं तयोगेरपि TRI / 
एक साख्यं च योग च यः पश्यति स पश्याति ॥ २ 
इसलिए योग के आदि उपदेष्टा महर्षि कपिल को आदि शङ्कराचार्य और 
वाचस्पति मिश्र भी विष्णु के अवतार हुए स्वयंभू हिरण्यगर्भ स्वरूप आचार्य कपिल की 
वन्दना करते हे- 


'कपिल्ग्रे नाम विष्णोखतारविशेष: प्रसिद्धः 
स्वयम्भूहिरण्यगर्भस्तयापि साख्ययोग प्राप्तिवैदे श्र्यते। 
सएवेश्वर आदिविद्वान्‌ कपिलो विष्णुः स्वयम्भूरिति भावः ॥ २ 


१ श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ ६/१३ 
2 श्रीमद्‌ भागवत गीता ५/४-५ 
3 तत्ववैशारदी १/२५ 


९० 
n i 
1! 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


(re 


Digitized Pe °° °»« | Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


महर्षि कपिल को 'परमर्षि' 'सिद्धेश' और “योग अधिष्ठाता' भी कहा गया 
El 


निश्चय ही परमर्षि कपिल वैदिक काल के क्रषि परम्परा के आचार्य A 
श्रुतियाँ में उनका उल्लेख प्राप्त होता है 'आदिविद्वान' की संज्ञा भी कपिल को वैदिक 
ऋषि परम्परा में सर्वमान्य प्रमाणित करती है |! 


वैदिक काल में 'योग' मोक्ष के साक्षात्‌ के रूप से स्वीकृत रहा होगा, ज्ञान 
प्राप्ति और देवोपासना के लिए योग द्वारा व्यवस्थित आचार्य परम्परा क्रग्वेद काल में 
विकसित हो रही थी | साधना और प्रक्रिया की दृष्टि से योग के द्वारा क्रषि-मुनियो की 
जीवन शैली शनैः शनैः संस्कारित हो रही थी | यही कारण हे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, 


सामवेद और अथर्ववेद में AMT का उल्लेख बहुत बाद में मिलता है | 


n 
वैदिक योग साधना का एकमात्र मुख्य SARE के दर्शन प्राप्त कर 


आत्मा का परमात्मा से ऐक्य हो जाना रहा हे/'* 14392 


अथर्ववेद में पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ क्रमशः अन्न,,प्राण और मन की 


भूमिकाओं के तथा मन से परे स्थित स्वर्ज्योति को विज्ञानमय भूमिका का प्रतीक माना 
गया हे | * 


मन की यही भूमिकाएं पातञ्जल योग दर्शन में योग के माध्यम से साधनों 
के सोपानों पर चलते हुए सम्प्रज्ञात, असम्प्रज्ञात और कैवल्य की संज्ञा से वर्णित 
समाधि की प्रतिष्ठा की ओर प्रतिलक्षित होती है | 


१ ऋग्वेद १०/१३६/२ 
२ यदग्ने स्यामहं त्वं त्वं वा द्या स्या अहम्‌ | 
स्युष्टे सत्या इहाशिषः ॥ (ऋग्वेद ८/४४/२३) | 
२ पृष्ठात पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुध्मन्तरिक्षाद्‌ दिव्मारूहम | 
द्विवा नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योतिरगामहम्‌॥ (अथर्ववेद ४/१४/३ ) 
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JONT: प्रथम सनस्तत्त्वाय सविता LTE: | 
अरनेज्योतिनिचाथ्य प्रथिव्या अध्याऽ भात्‌॥ * 


परमात्मा से उत्पन्न आत्माधारी शरीर की इन्द्रियों को बाह्य विषयों से 
विमुख कर मन में स्थित कर परमानन्द की प्राप्ति के लिये पूर्ण शक्ति से प्रयत्न करते हुए 
भगवान्‌ की आराधना में लीन रहने पर जब प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान इन 
पांचों प्राणों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है, तब योगाभ्यासी को शक्ति के आरोहण 
और अवरोहण का अनुभव तथा परमतत्त्व का साक्षात्कार प्राप्त होने लगता है। इस 


साक्षात्कार द्वारा योगी को जिस ज्योति के दर्शन प्राप्त होते है वही उसका एकमात्र 
अभीष्ट घ्येय है | 


RTE न सिध्यति यज्ञो विपिक्षलक्षन्‌ स धीना योगमिन्वति ॥ २ 
स दानो योग आभुकत्‌ स राये स पुरंध्याम्‌ गमद्‌ वाजेरिभा स नः ॥ २ 
योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे सखाय STAAT N? 


योग के शास्त्रीय स्वरूप को इतिहास की दृष्टि से शाशवन्न स्वरूप देने का 
श्रेय महर्षि पातञ्जलि को दिया जाता है | यदि पातञ्जल योग दर्शन जैसा अदभुत, 
अद्वितीय ग्रंथ संस्कृत वाङमय में नहीं होता, तो योग के इस परिनिष्ठ स्वरूप की 
परिकल्पना इतनी स्पष्ट नहीं हो पाती | 


समस्त भारतीय दर्शनों की तरह पातञ्जल योग दर्शन में भी जीवन का 
परम लक्ष्य मोक्ष को मानते हुए उसकी प्राप्ति के लिए योग की स्थूल से स्थूल और सूक्ष्म 
से सूक्ष्म व्याख्या की गई है । 


यजुवेद ११/१-५ 

ऋक्संहिता मण्डल १/ सूत्र १८ मंत्र ७ 

ऋक्संहिता १/५/३, सामवेद संहिता उत्त. १/२/१०/३ 
सामवेद संहिता उत्त. १/२/११/१ अथर्व सं २०/२६/१९ 
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योग के व्यावहारिक पक्ष की दृष्टि से शरीर योग की प्रक्रियाओं का माध्यम 
होता है | परन्तु योग की आन्तरिक भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है | मानव शरीर मन, 
बुद्धि, चित्त, अहंकार और इन्द्रियों के संवेदनशील आकार के साथ स्थूलता को प्राप्त 
करता है। 

योग का कार्य इन सभी को सन्तुलित करना और जीवतत्त्व को शनैः शनैः 


विकसित करते हुए परतत्त्व तक पहुँचने की पराकाष्ठा अवस्था का विकास ही योग का 


लक्ष्य हे | 


इस तरह “योग” शब्द के जितने अर्थ है वह सभी योग शास्त्र की व्याख्या 
करते हैं | यदि योग शारीरिक शौष्ठव का प्रतीक है, तो योग समाधि भी हे और समाधि 


को चित्त का सार्वभौम धर्म भी कहा गया हे | 

निश्चय ही महर्षि पातञ्जलि ने योग के माध्यम से विभिन्न सूत्रों द्वारा योग 
के स्वरूप को व्यवस्थित पारम्परिक और सर्व उपयोगी स्वरूप प्रदान किया है। इसलिए 
कहा गया है | 

योगश्चितद्वतिनिरोधः [* 

इस दृष्टि से योग के स्वरूप को समझने के लिए सांख्य दर्शन की मूल 
प्रवृत्ति को जानना आवश्यक है | 

चित्त पर विचार करते समय 'सांख्य के साथ-साथ वेदान्त दर्शन में 
निहित अतःकरण चलुष्टय के तत्त्वों पर भी विचार करना होगा। इस दृष्टि से वेदांत 


दर्शन के अन्तःकरण चतुष्टय में चित्त, मन बुद्धि ओर अहंकार चारों अपनी 


पातञ्जल योग दर्शन - योगसूत्र २ 
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अलग-अलग सत्ता रखते हैं । परन्तु सांख्य दर्शन में अतःकरण में चित्त के भीतर ही 
मन, बुद्धि और अहंकार की सत्ता है । और चित्त को प्रख्याशील और प्रवृत्तिशील माना 
गया हे | 


सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है । प्राचीन भारत में मुमुक्षु सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत सांख्य व योग बहुत काल तक प्रचलित | सगुण आत्मज्ञान के आविर्भूत 
होने पर उसके साथ योग भी प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ। कारण की श्रवण, मनन व 


निदिध्यासन या समाधि के बिना किसी भी प्रकार का आत्मज्ञान साध्य नही है | 


सांख्य दर्शन के प्रवक्ता आचार्य परमर्षि कपिल से जिस तरह निर्गुण आत्मा 
का ज्ञान प्राप्त हुआ उसी तरह निर्गुण पुरुष को प्राप्त करने वाला योग भी प्रवृत्तित हुआ | 


इसलिए सांख्य मोक्ष धर्म का तात्विक ज्ञान है और योग उस ज्ञान की प्राप्ति का साधन 
El 


सांख्य दर्शन अपने नाम के आधार पर संख्या प्रधान दर्शन है जिसमें 
प्रकृति, पुरुष और अन्य २३ तत्त्व के माध्यम से सांख्य दर्शन के स्वरूप को व्यवस्थित 
किया गया है I सत्‌, रज, तम्‌ इस तीन “गुणों को सांख्य-ने विशेष महत्व दिया है | बाद में 
सांख्य के सत्‌, रज्‌, और तम से आयुर्वेद विद्या को दृष्टि मिली जिसमें शरीर के वात, 


पित्त, कफ की पहचान के माध्यम से शरीर के भीतर की प्रकृति का निश्चय किया गया | 


तर्क दर्शन भी सांख्य दर्शन से सम्बन्ध रखता है कारण कि सांख्य दर्शन ने 
कार्य-कारण के सम्बन्ध पर विचार किया है इसलिए न्याय व वैशेषिक भी सांख्य से 
— | 


साख्य दर्शन के अनुसार त्रिविध दुःखों की निवृत्ति ही मोक्ष है | मोक्ष में चित्त 
निरुद्ध होता हे | मोक्षावस्था प्राप्त होने पर हमारी आत्मा में जो निर्गुण अविकारी पुरुष 
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नामक तत्त्व है उसमें स्थिति होती है | चित्त निरोध का उपाय समाधि जन्य प्रज्ञा और 
वैराग्य हे | 


पुनर्जन्म सिद्धान्त अनादि हे इसलिए ये कर्मजन्य सिद्धान्त भी अनादि हे 
मोक्ष होने पर पुनर्जन्म व कर्म सिद्धान्त से निवृत्ति होती है। इसके लिए पुरुष व प्रकृति 
नित्य पदार्थ हें । प्रकृति और बहुपुरुष क्रमानुसार मूल, उपादान व हेतु हें | 


ईश्वर अनादि मुक्त प्ररूप विशेष है | प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्म के अधीश्वर 
हैं यह 'सांख्येश्वर-दर्शन' में कहा गया है। उनके प्रकाशन से ही ब्रह्म की स्थिति हे। इन 
सभी क्रमों में सांख्य से योग का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध है। कारण कि यम, नियम आदि 
ध्यानादि साधन समाधि के जो उपाय हैं, उन्हें योग प्रक्रिया से सिद्ध किया जा सकता है | 


वेदान्त दर्शन और सांख्य दर्शन में ईश्वर और पुरुष के सम्बन्ध में 
अलग-अलग बात कही गई हे, परन्तु बाकी सभी तत्त्वों को वेदान्त भी स्वीकार करता 
हे | प्रकृति को वेदान्ती ईश्वर की माया व इच्छा कहते हैं, परन्लु वे भी सांख्य के विचारों 
से सहमत है नैयायिक भी सांख्य के विशिष्ठ तत्त्वों को स्वीकार करते | 

इस दृष्टि से dis के सिद्धांत पक्ष पर विचार करते हुए योग के 
व्यावहारिक एवं तत्तिवक स्वरूप पर दृष्टिपात किया जा सकता है | 

चित्त की वा राजस व तामस अवस्थाएं होती है। राजस घटने से 
सात्विक स्थिति नही आ जाती, तामस अवस्था भी हो सकती है | अतः यहाँ योग चित्त 
वृत्ति निरोध मानने पर उस अवस्था की चित्त वृत्ति निरोध करके सम्यक चित्त की 
अवस्थाओं में स्थिर किया जा सकता है। इसके लिये पातञ्जल योग दर्शन में विस्तार 
से चिन्तन किया गया हे | 
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“पातञ्जल योगसूत्र' योग सम्प्रदाय का प्राचीनतम पाठ्यग्रंथ है। महर्षि 
पातञ्जलि योग के सबसे महत्वपूर्ण विवेचक थे, जिन्होनें योग की विभिन्न प्रक्रियाओं 
और योग से सम्बन्धित विभिन्नविचारधाराओं को एकत्र कर सूत्ररूप में वर्णित किया है | 


पातञ्जल योग दर्शन हमें अपनी चेतना के गहनतम क्रियाशील स्तरों तक 
पहुँचने की विधियां बताने के साथ-साथ शरीर, मन और आत्मा के पवित्रीकरण में भी 
सहायक है | योग-वासिष्ठ का भी प्रमुख ध्येय, चेतना के स्तरों को श्रेष्ठ बनाने के लिये 


योग की सुद्रढ़ भूमिका का विस्तार से वर्णन है | जिसमें जीवन्मुक्त और समाधि की 
विवेचना वैशिष्ट्य के साथ की गई है। 


योग के स्वरूप को जानने के लिये पातञ्जल योग दर्शन एवं योग-वासिष्ठ 


पर विस्तार से विचार विमर्श मेरे शोध प्रबन्ध का वैशिष्ठ्य है | 
योग का अर्थ 


भारतीय दर्शन-शास्त्रों में जीवात्मा का परमतत्त्व से मिलन ही “योगः कहा 
गया है | अंश का अपने अंशी में विलय होना योग = अंश व अंशी का योग नित्य सुलभ 
है-घटाकाश को महाकाश का, जळचन्द्र को नभचन्द्र का और जलतरंगो में जल का 


योग नित्य सुलभ È योग स्वप्रकाश तत्त्व है, योग चेतना को परम तत्त्व के प्रकाश से 
प्रकाशित करता हे | 


ब्रह्म अखण्ड है और जीव अंशी तथा तथ दृश्य जगत्‌ ब्रह्म का अंश है अतः 
ब्रह्म में लय होना ही योग कहलाता है | ब्रह्म का जगत्‌ को नित्य योग प्राप्त होने के 
कारण ब्रह्म योगस्वरूप हे, तथा ब्रह्म स्वतः सिद्ध योग हे, इसलिये जिस साधना का 
उपयोग ब्रह्योपलब्धि के लिये किया जाता है, वह भी “योग कहलाती है | 
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योग द्वारा योगी को अपने यथार्थ स्वरूप सच्चिदानन्द का साक्षात्कार 
प्राप्त होता है योग का घ्येय उस तुरीयातीत नामक परम अवस्था में स्थिति है, जिसमें 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति किसी का भी अनुभव न हो और न ही इनके आगामी अनुभव का 


बीज भी रहे, केवल परम आनन्द का निरन्तर अनुभव होता रहे | 


आध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिये योग से श्रेष्ठ परमात्म प्राप्ति पूर्वक 


जीवन्मुक्ति में सहायक दूसरा अन्य साधन नहीं है | 


आध्यात्म-विद्या में योग शरीर है, भक्ति प्राण और ज्ञान आत्मा है । शरीर में 
ही प्राण एवं आत्मा की अभिव्यक्ति या उपलब्धि होती है | 
योग की परिभाषाएं 

विभिन्न दर्शनों एवं ग्रंथों में विद्वानों द्वारा योग को अपने-अपने भावनुसार 
परिभाषित किया गया है | 
= TAS - “संसार-सागर से पार होने की युक्ति 'योग' है R 
महषि पातञ्जलि - 'योयश्ित्तवत्तिनिरोधः F 
स्वामी विवेकानन्द - “योग वह विज्ञान है जिसके द्वारा हम चित्त को अनेक वृत्तियों का 
रूप धारण करने अथवा उनमें रूपान्तरित होने से रोकले है। तथा जीवात्मा को एक 
परमात्मा के साथ जोडले है yo 
महर्षि अरविन्द - “जिसके द्वारा अभ्यान्तर तथा बाह्य जगत्‌ का ऐसा परिपूर्ण उत्सर्ग 
तथा परिवर्तन हो कि उसके द्वारा भगवत्‌ चैतन्य की अभिव्यक्ति हो तथा वहाँ स्वयं भी 


भगवत्‌ कर्म का एक अङ्ग बन सके I” 


योग वसिष्ठ निर्वाण पू. 23/3 
पातञ्जळ योग सूत्र २ समाधिपाद 
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यशोविजयाजी - “जिन-जिन साधनौं सै आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का योग होता है, 
उन सब साधनों को योग कह सकते है '- र 

“जीवात्मा और परमात्मा के संगम का नाम योग है y? 

“निश्चय ही चित्त का सार्वभौम धर्म योग समाधि y 

“शिव तथा आत्मा के अभेद ज्ञान का नाम ही योग है 1४ 

समस्त जीवात्मा एवं परमात्मा के एकीकरण का नाम ही योग है p>” 
योग शब्द का अर्थ 


AT शब्द युज धातु में 'धञ्‌' प्रत्यय लगाने से उत्पन्न होता है युज्‌ धातु 
तीन गणों में पायी जाती है | 

(1) युज्‌-समाधौ धातु दिवादिगणीय ( = 

(1) युजिर्‌-योगो धातु रुधादिगणीय (उभयपदी) 

(iii) युज्‌-संयमने धातु चुरादिगणीय (परस्मैपदी)* 

तोनों धातुओं द्वारा उत्पन्न योग शब्द का पृथक-पृथक अर्थ क्रमशः 
समाधि, जोड़ एवं संयमन | 

सामान्य अर्थ में 'योग' शब्द का अर्थ जोडना होता है अर्थात्‌ जीवात्मा का 
परमात्मा के साथ मिल जाना या एक होना ही AT है | प्रायः हठयोगी तथा कुछ अन्य 
योगी भी योग का यही अर्थ लेते हैं । किन्तु योग शब्द का यह उचित अर्थ नहीं हे । क्योंकि 


जीवात्मा और परमात्मा पृथक वस्तु नहीं है, वरन्‌ चेतनत्वेन एक ही है भेद केवल 


श्री यशोविजयाकृता द्त्रिसिका १०/१ 
याज्ञवल्कय स्मृति 

योग भाष्य १/९ 

प्रत्यभिज्ञा दर्शन 2/2 

समत्वं योग उच्यते | श्रीमद्‌भगवद्‌ गीला 
पाणिनीय व्याकरण 
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अविद्याजन्य है | अतः जीवत्त्व भाव का विलोप करके ब्रह्मभाव में स्थित हो जाना ही योग 
El 


पातञ्जल योग दर्शन में योगश्चित्तवृत्ति--निरोधः का अर्थ समाधि है क्योंकि 
पातञ्जल योग सूत्र में AT संयोग रूप न होकर वियोग परक ही है अर्थात्‌ केवल्य देने 
वाला हे AT साध्य के रूप में और “समाधि' साधन के रूप में विवेचित है | 

व्यास के अनुसार भी “योग: समाधिरिति युज समाधौ”- धातु से निष्पन्न 
योग शब्द समाध्यर्थक है । 'युजिर योगे”- धातु के अनुसार संयोगार्थ नहीं | 

शब्दकल्पद्रुम के अनुसार--आत्मप्राप्ति के लिये जो सापेक्ष प्रयत्न किये 


= हे, और उसके माध्यम से मन की गति विशिष्टता के साथ ब्रह्म प्राप्ति के लिये योग 
के माध्यम से जो उपाय किये जाते हैं, उसे योग कहते हैं । 


अमरकोष में -सन्नहतः, उपाय, ध्यान, सगंति, युक्ति इतने अर्थ योग शब्द 
के दिये गये हैं | 


देवीभागवत में - योग शब्द को प्रेम के अर्थ में लिया गया el 


वैद्यकशब्दसिन्धु में - योग शब्द को औषधि, द्रव्य, उपाय, ये तीन कारण 
जिस वाक्य में हों उसे योग कहते हैं | 


स्कन्द इत्यादि श्रुतिस्मृतियों में प्रत्यगात्मा (जीव) और परमात्मा ऐक्यभूत 
'योग' शब्द संयोगार्थक है | 

रुधादिगण YH धातु का संयोग अर्थ गीता के “त विद्या दुःख सयोग 
वियोग योग संज्ञितम्‌ / के द्वारा भी सिद्ध है 


९ श्रीमद्‌ भगवत गीता (६/२३) 
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योग शब्द की व्यापकता और महत्ता पर विचार करें, तो परम्परा वैदिक 
सस्कृत वाङमय, सांस्कृतिक परिधियाँ, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य सर्वत्र योग के बहुविध 
पक्षों की बात करते हैं, योग शब्द स्वयं में एक वस्तु, या एक परिधि मात्र नहीं है। 
योग-शाब्दिक अर्थ- जोड़-संयुज्‌ धातु में अर्थात्‌ किन्ही दो वस्तुओं, बातों विषयों को 
जोड़ना है, संयोजन करने वाली तात्विक विद्या योग है। योग- भौतिक धरातल पर 
शारीरिक शौष्टव के लिए, शारीरिक-स्वास्थ्य के लिए आसन प्राणायाम यम, निमयादि 


से अपना प्रारम्भिक रूप ग्रहण करता है| 


योग हमारी मानसिकता को सन्तुलित करता है | = को 
स्वास्थ्य और सन्तुलन में सामञ्जस्य प्रदान करता है। जिस तरह कई रसायनों के 
तालमेल से शरीर मन और आत्मा के संयाग से - मनुष्य जाना जाता है | केवल शरीर 
मनुष्य नहीं है | मनुष्य की आत्मा शरीर में रहती है। और चित्त, बुद्धि, अहंकार तथा मन 
से युक्त आत्मा अपने समस्त संस्कारों सहित पंचतन्मत्राओ और पंचज्ञानेन्द्रियो और 
PÄR को संचालित करती है | मनुष्य के भीतर पंचतत्त्वों का सम्मिश्रण है। अत: 
जिसे बाह्य दृष्टि से स्वास्थ्य में वात, पित्त, कफ में देखा जाता है। आन्तरिक दृष्टि में 
जिन्हें पंचकोषों में जाना जाता है।इस तरह मनुष्य के इस रसायनिक ढांचे को बाह्य और 
आन्तरिक समन्वय एवं सन्तुलन बनाये रखने के लिए योग की भूमिका सर्वाधिक महत्त्व 


पूर्ण है | 


योग अनुशासन का काम करता है | देशकाल परिस्थिति के ताल मेल के 
साथ योग भीतर की यौगिक क्रियाओं से मनुष्य की आत्मा को अपने स्वरूप में स्थिति 
प्रदान करता है। और जीवन के चरम तत्त्व की ओर आत्मा को ले जाने में सतत्‌ 


प्रयत्नशील रहता है । 
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आत्मा के स्पन्दन चेतना में निहित रहते हैं, योग के माध्यम से व्यष्टि से 
समष्टि चेतना तक पहुँचने का आधार चेतना को मिलता है | योग संवाहक है परमतत्त्व 
का, मनुष्य को मुमुक्षु बनाता है | योग मनुष्य में परमात्मा की प्रतिष्ठा करता है | योग का 
बाह्य स्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए काम करता है और आन्तरिक स्वरूप मनुष्य 
की चेतना को उसके आत्मस्वरूप को जाग्रत कर परमात्मतत्त्व तक पहुंचाने का दायित्व 
निभाता है योग। यदि शारीरिक क्रिया योग की परिणति हे, तो आन्तरिक सोपानों में 
योग ध्यान, समाधि और समाधि अवस्था से मोक्ष अर्थात्‌ मुक्ति अवस्था तक की 
E योग है। योग एक मार्ग है, एक संचलन हे, निश्चित प्रक्रिया है निश्चित 
मापदण्डों, निश्चित धरातलों पर निरन्तर निश्चित अभ्यास क्रम से आगे बढ़ते हुए 
अणिमादि सिद्धियों को पार करते हुए-योग की सतत्‌ यात्रा परम गन्तव्य की ओर बढती 
है । अतः योग एक सशक्त साधन है | जिसे परम्परा, ऋषि, महर्षि, साधु, चिन्तन, मनीषी, 
योगी, अपने अपने ढंग से जीते आये हैं और योग, ध्यान, न्यास, समाधि द्वारा पर- तत्त्व 


को प्राप्त करते आये हैं | 
योग द्वारा सम्पूर्ण सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं | योग निरन्तर साथ चलने 
वाळा सन्तुलित साधन È योग के माध्यम से मनुष्य, शुद्द-बुद्द, चेतन आत्मा हो जाता 


है, तभी वह योगी कहलाता है। आत्माराम होता हे, अतः योग See: है। इसीलिये 
योग व्यापक भी है और महत्त्वपूर्ण भी है | 


योग की स्वरूपगत विशेषताऐं- 


सामन्यतः योग का अर्थ स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना अर्थात्‌ 
बहिर्मुखी से अन्तर्मुखी होना है। मनुष्य के बर्हिमुखी होने का एक मात्र कारण 
चित्तवृत्तियाँ है चित्त की चचंलता के कारण मनुष्य की प्रवृत्ति बर्हिमुखी होती जाती है 
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चित्त वस्तुतः पारदर्शी है प्रत्येक वृत्तिबिम्ब बनकर उसमें प्रतिबिम्वित होती है | अतः चित्त 
दर्पण की भांति प्रकाशित होता है, और अहंकार रूपी वृत्तियों, इन्द्रियों, लन्मात्राएँ, सूक्ष्म 
और स्थूलभूत विषय भोग वृत्तियों द्वारा STEHEN होता जाता है | किन्तु योग द्वारा इसे 
अन्तर्मुखी किया जा सकता है | 

अतः अथ योगनुशासननम्‌ से योग प्रारम्भ होता है । 

अतः महर्षि पातञ्जलि के अनुसार चित्त की पाँच भूमिया हैं जिन्हें 
= मूढावस्था, विक्षिप्तावस्था, एकाग्रावस्था और निरुद्धावस्था कहा गया | 
चित्त की भूमि पर यह पाँच अवस्थाएँ होती हैं जिनमें अन्तिम दो-एकाग्र और निरुद्ध 
SATAN योग के लिये उपयुक्त है | 

योग को ग्राह्य करने की लिये चित्त की भूमि में चतुर्थ अवस्था ही सर्वाधिक 
उपयोगी होती है । एकाग्रता से योग की पीठिका प्रारम्भ होती है | अतः चित्त की भूमियो में 
एकाग्र और निरुद्ध ही योग को प्रकृतितः आत्मसात्‌ करती है और योगाभ्यास को qe 
करने में सहायक होती है, इसलिये अन्तःकरण की वृत्तियों का लय ही “योग” हे | 

सक्षिप्त में यह कहा जा सकता हे कि चित्त स्लेट की तरह हे जिस पर 
इबारत लिखी और मिटाई जा सकती है | उसी भांति चित्त पर विचारों का, संकल्पो का, 
भावों का उन्मेष उठता गिरता रहता है । यद्यपि चित्त सर्वार्थ ग्रहण करने में सक्षम होता है 
तथापि तमोगुण से आवृत्त होने से सदा समस्त वस्तुओं के साक्षात्कार में समर्थ नहींहो 
पाता है। किन्तु एकाग्रावस्था में तमो और रजोगुण के क्षीण होने और सत्त्वगुण की 
प्रबलता से चित्त वस्तु साक्षात्कार करने में समर्थ हो जाता है | 

अतएव योग की n विशेषताओं के अर्न्तगत सर्वप्रथम चित्त पर 
उपस्थित होने वाली बहिर्मुखी वृत्तियों का निरोध प्रमुख है । पातञ्जल योग दर्शन में 
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दर्शन में 'योगश्चित्तक़्त्ि निरोधः”समाधिपाद के प्रथम सूत्र के द्वितीय क्रम में इस उक्ति 
को दृढता से स्पष्ट किया गया है | 


किसो भी तत्त्व की प्राप्ति हेतु उस के लिये भूमि तैयार की जानी आवश्यक 
है। अतः चित्त की चंचल वृत्तियों का निरोध योग का प्रथम वैशिष्ट्य है, और तब उसके 
= एकाग्र चित्तवृत्ति होने पर योग के माध्यम से 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽ वस्थानम्‌'' 
की अवस्था प्राप्त होती है | 


तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास से चित्तवृत्ति निरोधक लक्षण युक्त योगी लब 
अपने चिन्मात्र आत्मस्वरूप में स्थित होता है, तथा अपने आप को सम्प्रज्ञात और 


असम्प्रज्ञात समाधि अवस्था में ले जाने में सक्षम होला है | 


यह ध्येय-साक्षत्कार "फलोपहित चित्तवृत्तिः निरोध रूप चित्त की अवस्था 
विशेष है इसको ही बाद में 'सम्प्रज्ञात-योग' की संज्ञा प्रदान की गयी है। निरुद्धावस्था 
में पर-वैराग्य पूर्वक समस्त वृत्तियों के निरोध हो जाने पर केवळ संस्कारमात्र चित्त में 


शेष रहता है, तब इस अवस्था को असम्प्रज्ञात समाधि कहा जाला है । 


दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चित्त जब एकाग्रभूमि में सात्विक वृत्ति 
के द्वारा एक वस्तु के सतत्‌ ध्यान में लीन रहता है उस समय संप्रज्ञात समाधि? होती 
है | इस समाधि द्वारा उदित प्रज्ञा सद्भूत (वास्तविक, सत्य) अर्थ को प्रकट कर 
(सत्त्वदर्शन) समस्त FORM का नाश कर कर्म बन्धनों को शिथिल बनाकर निरोध को 


अभिमुख करती है । रे 


पातञ्जल योग सूत्र ३ समाधिपाद 

सम्यक प्रज्ञायतेऽ स्मिन्निति सम्प्रज्ञातः समाधिः 

यस्त्वेकाग्रेचेतसि समुद्भूतमर्थ प्रधोतयति, क्षिणोति च क्लेशान 

कर्म बन्धनानि शलथयति, निरोधमभिमुखं करोतिः स संप्रज्ञातो योग इत्याख्यायते | (योग भाष्य १/९) 
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योग-वासिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ योग की स्वरूपगत विशेषताओं को विभिन्न 
सोपानों में व्यक्त करते हुये कहते हैं- 


अभ्यास और वैराग्य दोनों उपायों द्वारा निरुद्ध चित्तवाले योगी को इस 
समाधि के सिद्ध होने पर प्रकृति और पुरुष इन दोनों अंतिम तत्त्वों का विविक्तज्ञान हो 
जाना ही 'विवेकख्याति"' है, यह विवेकख्याति निश्चय ही मोक्षप्रद होती है | इसी कारण 
इसका लाभ कराने वाली समाधि को मोक्षप्रद होने के कारण 'सम्प्रज्ञात-योग' की संज्ञा 


प्रदान की गईं है। यह प्रथम प्रकार का योग है और इसकी सिद्धि क्रमशः चार सोपानों 
द्वारा होती है। 

() वितर्कानुगत 

(1) विचारानुगत 

(iii) आनन्दानुगत 

(४) अस्मितानुगत 


ये चारों समाधियाँ ध्येय विषयों से युक्त होने के साथ-साथ सालम्बन होती 
El 

स्थूल आलम्बन में चित्त का जो योगिक प्रयत्न (एक वस्तु की दूसरी वस्तु 
से आरोपित होने पर दैहिक तादात्म) है उसे 'वितर्क' कहते है ।इसके भी दो भेद होते है | 


(i) सवितर्क समाधि | 
(ii) निवितर्क समाधि | 


किसी स्थूल वस्तु के चिंतन में शब्दार्थोल्लेखपूर्वक (शब्द, अर्थ(वस्तु), 
और ज्ञान तीनों का सम्मिलित रूप विद्यमान रहना) जा भावना की जाती है वह 


: प्रकृति और पुरुष इन दो अन्तिम तत्त्वों का अलग-अलग ज्ञान हो जाना ही 'विवेकख्याति' है | 
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सवितर्क समाधि' कहलाती है, एवं जहाँ शब्द-शून्य होने से केवळ अर्थ की भावना की 
जाती हे, वह 'निवितर्क-समाधि' कहलाती | 


चित्त का YA आलम्बन में आभोग Ra कहलाता है | इसके भी दो 
भेद है। 


(1) सविचार 

(ii) निर्विचार 

तन्मात्र आदि सूक्ष्म आलम्बन को ग्रहण करने की भावना “सविचार 
समाधि' कहलाती है परन्तु जब देश, काल और धर्म कै सम्बन्ध का त्याग कर केवल 
सूक्ष्म धर्म की भावना की जाती है | वहाँ 'निर्विचार-समाधि' होती है, ग्राह्मविषयक होने 
के कारण इसे 'ग्राह्मसमापत्ति' भी कहा गया है | 


इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न होने के कारण सुखात्मक हे इसी 
कारण जब साक्षात्कार के साधनरूप में इन्द्रियों की भावना जाती है, तब 


सानन्द-समाधि' उदित होती है, इसे 'सम्प्रज्ञात ग्रहणसमापत्ति कहा जाता है | 


अस्मिता से आशय चित्त -प्रतिबिम्बत बुद्धि इसका रूप इन्द्रियों से सूक्ष्म है 
तथा इसी से इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है। अतः इस बुद्धि की भावना करने पर 
'सास्मिता-समाधि” का उदय होता है। बुद्धि में ग्रहीत- पुरूष के अन्तर्भाव होने से यह 
'समाधि-ग्रहीतृविषयक” मानी जाती है। इस समाधि द्वारा योगी को आत्मा का 
साक्षात्कार प्राप्त होता है और इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, कि आत्मा यथार्थ रूप में 


शरीर, मन, तथा अहंकार इन सभी से पृथक है। 
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इस अवस्था में उत्पन्न ज्ञान 'क्रतम्भरा-प्रज्ञा (केवल सत्य को | 
धारण करती हे, मिथ्या या विपरीत ज्ञान का लेशमात्र भी सर्म्पक नहीं रहता 
)कहलाती हे । क्रतम्भरा प्रज्ञा ( विशेषरूपी विषय वाली होने के कारण) आगम 
और अनुमान की प्रज्ञा से भिन्न विषय वाली होती है तथा सवितर्का और 
सविचारा समापत्तियों (क्योंकि इन दशाओं का ज्ञान विकल्प संकीर्ण होता है |) 
की दशा से उत्पन्न ज्ञान से भी भिन्न परन्तु सूक्ष्म होती है | इसी तरह निवितर्का 
और निविचारा में यद्यपि विषय शुद्ध विशेष रहता है, किन्तु Fia का विषय 
केवल स्थूल और निर्विचारा का विषय केवल सूक्ष्म है जबकि ऋतुम्भराप्रज्ञा का . 
विषय सर्वथा शुद्ध एवं स्थूल और सूक्ष्म सभी प्रकार का होने के कारण यह ड्न 
दोनों से भी भिन्न है | 


क्रतम्भरा-प्रज्ञा विशिष्ट अर्थ वाली होने के कारण सभी प्रकार की 
प्रज्ञाओं से भिन्न विषयवाली होती है। समाधिप्रज्ञा के उदय के साथ-साथ 
प्रज्ञाकृत नये-नये संस्कार उत्पन्न हैं, जो अन्य संस्कारों को बाधित करते E 
अतः लौकिक ज्ञानों के उदित न होन से समाधि अखण्ड रूप में चलती रहती हे | 


चित्त की क्रियाशीलता“ विवेकख्याति' पर्यन्त होती है । इसके पहले चित्त 
पुरुष का भोगरूप अर्थ सिद्ध करता रहता है, किन्तु विवकख्याति सिद्ध होने के 
साथ-साथ अपवर्ग रूप पुरुषार्थ भी सिद्ध हो जाता है, इसी कारण 
अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि में विवेकख्याति सिद्ध होने पर चित्त का कार्यया 
अधिकार समाप्त हो जाता है । ऋतुम्भरा-प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कारों द्वारा भी चित्त 
साधिकार न होकर कर्तव्यशून्य हो जाता है और जब योगी की विवेकख्याति में 
भी विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, 


: ऋतम्भरा-प्रज्ञा - केवल सत्य ज्ञान को धारण करने वाली प्रज्ञा (बुद्धि) 
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है, किन्तु निरन्तर या सर्वथा विवेकख्याति होते ही रहने के कारण इसे “धर्ममेधसमाध्ि'* 
कहा जाता है। इस विचार-परम्परा को पुष्ट करते हुए महर्षि वशिष्ठ ऋत -प्रज्ञा की 
निरन्तरता की सात्त्विक-वैराग्य से सतत्‌ सन्निधि की समीक्षा करते हुए कहते हें कि 
धर्ममेघ -समाधि में उत्पन्न वैराग्य 'अपर-वैराग्य' कहलाता हे | धर्ममेघ समाधि में योगी 
का विवेकख्याति के प्रति वैराग्य उत्पन्न न होकर इससे प्राप्त “सर्वज्ञत्व और 
सर्वभावाधिष्ठातृत्त्व' ऐश्वर्य-रूपक सिद्धियों के प्रति वैराग्य होता है, इसलिये इस 
वैराग्य द्वारा विवेकख्याति और सुदृढ़ तथा निर्बाध हो जाती है | यह धर्ममेघ समाधि 
सम्प्रज्ञात -समाधि की अंतिम सीमा मानी जाती है। श्रवण, मनन ओर ध्यानाभ्यास 
(निदिध्यासन) इन तीनों प्रकार से बुद्धि को शोधित करते हुए क्रमशः परवैराग्य द्वारा 
सर्वोत्कृष्ट योग अर्थात्‌ 'सम्प्रज्ञात योग'२ की प्राप्ति की जाती है | 


चित्त की सात्त्विक वृत्ति का भी पूर्ण निरोध हो जाने पर जब केवल 
निरोधसंस्कार ही शेष रहते हें तब यह पूर्णवृत्ति निरोध को 'असम्प्रज्ञात-समाधि' कहा 
जाता | 


एकल विषयहीन परवैराग्य (विवेकख्याति के प्रति विरक्त होना) के अभ्यास 
ERI चित्त जब निरालम्बन और स्वभावशून्य हो जाता है तब वह समाधि-अवस्था 
निर्वीज असम्प्रज्ञात समाधि कहलाती है ।यह दो प्रकार की होती है 


१ 


धर्ममेघ समाधि - धर्ममेघ समाधि विवेक ख्याति का स्वच्छतम (सिद्धियो के प्रति विरिक्त एवं निरन्तर 
प्रवहमान रूप है | 
असम्प्रज्ञात समाधि - विरामप्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार 


YA 
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असम्प्रज्ञात समाधि के प्रकार 
(i) भवप्रत्यय 
(ii) उपाय प्रत्यय 


भव प्रत्यय समाधि विदेहों तथा प्रकृतिळीनों की होती है। यह समाधि 
मोक्षदायक नहीं है, इसलिये यह “योग न होकर “योगाभास' मात्र है । इस समाधि में चित्त 
सर्वथा वृत्तिहीन रहता है, परन्तु चित्त में रहने वाळे सस्कार साधिकार होते हैं। इस 
अवस्था के उपरान्त भी जीवों का जगत्‌ में आगमन होता है | 


उपाय-प्रत्यय समाधि योगियों की होती है, यह अवस्था विवेकख्याति का 
लान प्राप्त कर चुकने वाळे और आगे भी योग साधना में रत रहने वाले योगियों को 
प्राप्त होती है, अर्थात्‌ परवैराग्य के अभ्यास द्वारा असम्प्रज्ञात की सिद्धि होती हे इस 
समाधि में न कोई ध्येय आलम्बन होता है और न कोई बौद्धिक ज्ञान इस अवस्था में 
पहुंचने पर आत्मा अपने विशुद्ध चैतन्यरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, यही कैवल्य हे जिसे 


प्राप्त करना योग का ध्येय हे | 


सम्प्रज्ञात- समाधि में विवेकख्याति के सुदृढ अर्थात्‌ निर्विकल्प हो जाने 
पर योगी को 'जीवन्मुक्ति' का लाभ प्राप्त हो जाता है, केवल प्रारब्ध कर्म संस्कारो के 
शेष रहने पर उन्हीं के फलभोग पर्यन्त शरीर धारण किये रहना पडता है | असम्प्रज्ञात 
योग द्वारा इन प्रारब्ध कर्मो का भी क्षय हो जाने पर 'विदेहमुक्ति' का लाभ प्राप्त हो जाता 


है और दृष्टा का अपने स्वरूप में अवस्थान हो जाता है | यही मोक्ष कहलाता हे | 
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योग के अधिकारी और साधना 
पातंजल योगदर्शन में तीन योगाधिकारियों को लक्ष्य में रखकर प्रवृत होता है- 
१ कनिष्ठ 
२ मध्यम 
३ उत्तम 
इन तीन प्रकार के योगाधिकारियों के लिये भिन्न - भिन्न साधन वर्णित है | 
कनिष्ठ योगाधिकारी - 


पातंजल योगदर्शन में कनिष्ठ योगाधिकारी के लिये अष्टॉगयोग का वर्णन किया 
गया है | कनिष्ठ अधिकारी योग का आरंभ इसी जन्म से करते है अतः उन्हें प्रारम्भिक 
योग अंगो का अभ्यास करते हुये समाधि की ओर अग्रसर होना चाहिये | 


“ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयाँष्टावरङानि ` 
अर्थात योग के आठ अंग है | 
१ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम ५ प्रत्याहार ६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधि 


इन आठ योग के अंगो के निरंतर अभ्यास द्वारा चित्त की पाँच वृल्तियों प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा, और स्मृति का पूर्णतः निरोध कर योग - समाधि में प्रवेश करना 
चाहिये | 


सम्प्रज्ञात समाधि के अंतिम स्तर पर पहुचकर आत्म दर्शन या ब्रहसाक्षात्कार 
करना होता है फिर असम्प्रज्ञात समाधि द्वारा स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करना चाहिये | 
वही कैवल्य मोक्ष हे 


RI मध्यम ओर उत्तम योगी जिनकी योग - साधना सम्यक्‌ रूप से पूर्ण सिद्धि तक | 
नहीं पहुची होती हे उनके लिये यम नियमादिक साधनाओं को विशेष महत्व नही दिया है | 
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अधिकारी भेद से योग - साधना के सोपान 
Oo र —-; 


उत्तम अधिकारी (योगारूढ़ ) मध्यम अधिकारी (युज्जान) मध्यम अधिकारी (युज्जान) | | 
[त omai | 
= WW वैराग्य क्रियायोग 
[ < armaan aun a v 
अपरवैराग्य Rha तप स्वाध्याय ईश्वरप्राणिधान 
m 


यतमान व्यतिरेक एकेन्द्रिय वशीकार 


नियम + आसन प्राणायाम 一 प्रत्याहार धारणा- ध्यान समाधि” | 


— 
अहिसा सत्य बहाचर्य अपिरग्रह निगुर्णध्यान a 


E जलीया आग्नेयी वायबीया आकाशीया 
कायिक do मानस 


कथन सत्य आचरण सत्य 


स्तम्मिनी प्लाविनी दहनी तैजसी भ्रामणी शमनी 


संतोष तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान 


| सगर्भ निगर्भ 


बाह्रशौच आभ्यन्तरशोच 


सधुमक सज्वाल प्रशान्त 
परम मुख्य JA मुख्यजातीय मुख्यकल्प 3 


प्राणायाम की अवरथायें 


आरभावर्‌ I था घटावरथा परिचयावर 一 一 निष्पत्ति अवर था 

सहित qua केवल कुम्भक आरंभावस्था घटावस्था था निष्पत्ति अवस्था 
प्राणायाम की दीर्घ से 
सूक्ष्मता के, परीक्षक तत्व 


सूर्यभेदन उज्जायी सीत्कारी शीतली भस्त्रिका sä मूर्छा मुख्य गि == AS न्न 


देश काल संख्या 
सोत्कर्षकुम्भक सापकर्षकुम्भक 


रेचितकुम्भक पूरितकुम्भक शान्तकुम्भक प्रत्याहारकुम्भक उत्तरकुम्मक अधरकुम्भक समकुम्भक 
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क्योकि वे प्रारम्भिक योग अंगों का अभ्यास करते आये है| उनके लिये भिन्न - भिन्न 
योग का विधान है | 


योग के मध्यम अधिकारी 


इसके अंतर्गत वे योगी आते हैं जो पूर्व जन्मों से मोक्ष - साधना करते आ रहे है परंतु 
विवेक ख्याति प्राप्त न होने पर मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सके | 


योग के प्रारम्भिक साधनों का ज्ञान ( पूर्व जन्मों के अनुभूत ज्ञान ) के साथ लाते है 
अतः ये साधन स्वतः ही होने लगते È मध्यम अधिकारी को केवळ क्रियायोग द्वारा 
समाधि अवस्था प्राप्त हो जाती È । और अंत में कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है | 


तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्राणिधान ये तीनों क्रियायोग माने गये है | 


समस्त द्वन्दो को सहन करना तप और मोक्ष शास्त्र अर्थात्‌ ब्रहविघा संबंधी ग्रन्थो 
का अध्ययन करना स्वाध्याय कहा गया | 


ईश्वर की विशेष उपासना जो भक्तिभाव से युक्त होती हे वह ईश्वर प्राणिधान 
कहलाती है | ईश्वर प्राणिधान से अविद्या से उत्पन्न समस्त क्लेश क्षीण हो जाते है तथा 
समाधि सिद्धि प्राप्त होती हे | 


योग के उत्तम अधिकारी 


पूर्व जन्म में जो योगी पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते वह इस जन्म में योग के 
उत्तम अधिकारी कहलाते है | इनके लिये योग साधन अभ्यास तथा वैराग्य होता है | 
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उपनिषदों में योग वर्णन 


उपनिषदों के अन्तर्गत योग अध्यात्मयोग है | उपनिषदौं में योग का वर्णन 
विभिन्न क्रियाओ के साथ किया गया है जिनका लक्ष्य केवल सिद्धियाँ प्राप्त करना हे | 
उपनिषदों में योग 'दर्शन' और 'क्रियात्मक” दोनो रूपों में वर्णित है | 

कठोपनिषद्‌ में योग के क्रियात्मक रूप का उल्लेख करते हुए कहा गया है 
'मन सहित जब पाँचों ज्ञानेन्द्रियाँ आत्मा में स्थिर हो जाती हे और बुद्धि भी चेष्टा रहित 
हो जाती है तब यही अवस्था मोक्ष कहलाती है यही स्थिर इन्द्रिय-धारण योग है, इस 


अवस्था में साधक प्रमाद रहित होता है उत्पत्ति और नाश हो योग है [R 


इस प्रकार कठोपनिषद्‌ में योग 'दर्शन' के रूप में भी वर्णित है- वह देव 
अर्थात्‌ आत्मा इतना अधिक तेजस्वी है कि उसे देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थान 
में प्रवेश किये हुये, गुहा में बैठा और गह्वर में रहने वाला है, उसको अध्यात्मयोगाधिउाम 
के द्वारा जानकर धीर पुरुष हर्ष और शोक दोनों को त्याग देता है |" 


वैताश्वतरोपनिषद्‌ में 'दर्शन-रूप* में योग की व्याख्या करते हुए कहा गया 
है- ' आत्मा यद्यपि परमात्मा (परमतत्त्व) का ही अंश है, केवल अज्ञानवश वह स्वयं को 
परमात्मा से पृथक मानने लगती है, किन्तु जब आत्मा का परमात्मा से संयोग स्थापित 
होता है, तब उसे अनुभव प्राप्त होता है, कि दृश्य जगत के प्रत्येक कण-कण में एक मात्र 


सर्वशक्तिमान अविनाशी ब्रह्म की ही सत्ता है। जिस प्रकार तिलो में तेल, दघि में घृत 


( कठोपनिषद्‌ अध्याय २ वल्ली ३/१०/११ 
त दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं, गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम | 
अध्यात्मयोगधिगमेन देवं, मत्वा धीरो हर्षशोर्को जहाति ॥ (कठोपनिषद्‌ अध्याय १ वल्ली २/१२) 
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स्त्रोतों में जल और अरणियों में अग्नि अदृश्य रूप में रहती है उसी प्रकार आत्मा में 
परमेश्वर अदृश्य रूप में समाहित है | 


वैताश्वतरोपनिषद्‌ में 'क्रियात्मक-योग” का वर्णन करते हुए कहा गया है 
“शरीर को त्रिरुन्नत (गर्दन, छाती, सिर) और सम करके मन द्वारा इन्द्रियों का हृदय में 
निरोध कर प्रणव रूपी नौका से समस्त भयानक स्त्रोतों से पार हो जाये | योग साधना में 
OM रहते हुए विधिवत प्रयास करते SS प्राणायाम द्वारा प्राण के सूक्ष्म होने पर नासिका 
द्वारा उसे बाहर छोड़ दे, तथा मन को अप्रमत्त होकर धारण करते हुए ध्यान द्वारा 
अत्यन्त गूढ़ रूप आत्मा को देखना चाहिए [e 


योग के सफल हो जाने पर जीवात्मा परमात्मा को जानकर सभी बन्धनों 
से पूर्णतः मुक्त हो जाती है | 
मोक्ष प्राप्त करने के उपाय 


उपनिषदों में mer प्राप्ति के लिये दो उपायों का उल्लेख किया गया है 


१. मनोजय 

२. प्राणजय 

'मनोजय' वासनाओं के क्षीण हो जाने पर होता है किन्तु “प्राणजयः होने 
पर 'मनोजय' अनायास ही सिद्ध हो जाता है। इसो एकमात्र कारण द्वारा विभिन्न 
योग-शास्त्रों में प्राणजय पर ही विशेष बल दिया गया हे | “प्राणायाम” द्वारा ही “प्राणजयः 
होता है, इसलिये सभी योग-शास्त्रों में प्राणायाम प्रधानता से वर्णित है। प्राणजय के 
विषय में कहा गया है- 


A श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ अध्याय १/६-७, १५ 


ATAR उपनिषद्‌ अध्याय २/८-९ 


NO 
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“जो प्राण ऊपर भेजता है ओर अपान को फेकता है उस मध्य में रहने वाले 
वामन को विश्वदेवगण भजते हैं |! 


आत्मस्वरूप का यथार्थ ज्ञान AP द्वारा प्राप्त होता है किन्तु योग-मार्ग में 
प्रगति SIT द्वारा ही होती है । यद्यपि ज्ञान से योग सिद्ध हुआ करता है, परन्तु फिर भी 
मोक्ष का साधन होने के कारण योग को उच्च स्थान प्रदान किया गया है, क्योंकि मनुष्य 
कितना भी शास्त्रों का ज्ञाता हो, विरक्त हो, तपस्वी हो ‘Ger के बिना वह मोक्ष प्राप्त 


करने में असमर्थ रहता है ।२ परन्तु साथ ही साथ TIT के बिना योग में सफलता प्राप्त 


करना भी सम्भव नही है । 


अनेक जन्मों तक SIT की साधना करने पर 'वेदान्ती-मनुष्य' को 
योगमार्ग मिलता है, किन्तु इसके विपरीत केवल एक जन्म की 'योग-साधना" द्वारा 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है | अतः स्पष्ट है की “योग' से बढ़कर न तो कोई सूक्ष्म ज्ञान है और 
न ही योग' से श्रेष्ठ कोई मार्ग है परन्तु “ज्ञान? और AT मोक्ष प्राप्ति के ये दोनों उपाय 
एक-दूसरे से पृथक न होकर एक-दूसर्भूरक है । २ 


योग के प्रकार 


उपनिषदों के अन्तगर्त “योग” के अनेक प्रकारों का उल्लेख किया गया है 
जैसे मण्डळब्राह्मणोपनिषद्‌ और अद्वयतारकोपनिषद्‌ में “तारक-योग' 
त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ में sf तथा ज्ञान-योग' एवं योगराजोपनिषद, 
योगशिखोपनिषद्‌ तथा योगतत्त्वोषनिषद्‌ में HT, Sr, ee और “राज-योग' का 


कठोपनिषद्‌ अध्याय २ वल्ली २/३ 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तो5 पि धर्मज्ञो विजितेन्द्रियः | 

विना योगेन देहेन न मोक्षं लभते विधे ॥ (योगशिखोपनिषद) 
योगात्परतरं पुण्यं योगात्परतरं शिवम्‌। 

योगात्परतरं सूक्ष्मं योगात्परतरं न हि॥ (योगशिखोपनिषद्‌) 
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वर्णन किया गया है | किन्तु ये चारों प्रकार क्रमशः योग की चार भूमिकायें हैं, जो संयुक्त 
रूप से एक ही चतुर्विध योग है, इसे “महायोग” की संज्ञा भी प्रदान की गयी | 


मण्डलब्राह्मणोपनिषद और अद्वयतारकोपनिषद्‌ के अनुसार परमतत्त्व की 
प्राप्ति का साधन APP पूर्वोत्तर विधान के कारण दो प्रकार का होता है | पूर्व-भाग का 
योग “तारक' और उत्तर-भाग का योग “अमनस्क' कहलाता है | तारक योग के भी पुनः 
दो प्रकार 'मूर्त-तारक' और 'अमूर्त-तारक' है | 

इसीलिए उपनिषदों में योग की मीमांसा करते हुए उसके व्यवहारिक पक्ष 
की महत्ता बतलाते हुए स्पष्ट किया गया है कि -“लारक-योग का लक्ष्य दोनों भ्रकुटियों 
के मध्य स्थान के Ged भाग में स्थित “ज्याति' के दर्शन प्राप्त करना है | इन्द्रियों के 


सीमाँत तक रहने वाला तारक योग AP और दोनों भ्रकुटियों से बाहर रहने वाला 


“अमूर्त' कहा गया है। इन दोनों रूपों का अभ्यास सत्त्वदर्शन युक्त मन और नेत्रों द्वारा 


करना चाहिये, क्योंकि मनयुक्त अन्तःरष्टि तारक ब्रह्म को प्रकट करने में समर्थ होती है | 


“तारक-योग के अन्तर्गत योगी बाह्य, मध्य और अन्त इन तीनों लक्ष्यों 
द्वारा बाहर और भीतर स्थित पाँच आकाश+निर्गुण आकाश, पराकाश, महाकाश, 
परमाकाश (तत्त्वाकाश) और सूर्याकाश को आँतरिक दृष्टि से देखते हुये उन्ही के समान 
बन्धनमुक्त हो जाता है । तारक योग द्वारा इन्द्रियों के नाश के साथ ही मन का भी नाश हो 


जाता है तब योगी की यही मनरहित स्थिति 'अमनस्क' कहलाती है | 
तारक-योग द्वारा योगी जब तीनों लक्ष्यों का अनुभव प्राप्त कर समस्त 
कार्यो के कारण रूप ब्रह्म को अपनी आत्मा में देखने छगता है तब वह भाव-अभाव 


आदि Ee! से रहित होकर मन की उन्नत अवस्था की अनुभूति प्राप्त करता हे | 


c) v 
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परमशान्ति को प्राप्त मन प्रचारशून्य होकर अमनस्क स्थिति के सुख रूप ब्रह्म को प्राप्त 
कर मुक्ति को प्राप्त करने में सफल हो जाता है | 


उपनिषद्‌ में अष्टाङ्ग योग 


उपनिषद्‌ में योग साधना के आठ अङ्ग- यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का वर्णन किया गया है | किन्तु कुछ उपनिषदों में 
योग के आठ अङ्ग स्वीकार किये गये है और कुछ उपनिषदों में योग के केवल छै: अङ्ग ही 
माने गये है। 'अष्टाङ्ग AT को स्वीकार करने वाले त्रिशिखब्रह्माणोपनिषद्‌ 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌, शाण्डिल्योपनिषद्‌, जाबलदर्शनोपनिषद्‌ और दर्शनोपनिषद्‌ 
आदि है तथा 'षडङ्गयोग' को स्वीकार करने वाले क्षुरिकोपनिषद्‌, ध्यानबिन्दुपनिषद्‌ 
योगचूडामण्युपनिषद्‌ आदि हैं | 


अष्टाङ्ग योग और षडङ्गयोग के अतिरिक्त तेजोविन्दूपनिषद्‌ में 
“पञ्चदशाङ्ग योग स्वीकार किया गया है जिसके अर्न्तगत योग के यम-नियम, त्याग, 
मौन, देश, काल, आसन, मूलबंध, देहसाम्य, दृकस्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याहार, 


धारणा, आत्मध्यान और समाधि आदि पन्द्रह अङ्ग माने गये है | 


त्रिशिखब्राह्माणोपनिषद्‌ में अष्टाङ्ग योग’ की व्याख्या करते हुये कहा गया 
है-देह और इन्द्रियों के प्रति सब प्रकार से वैराग्य भावना रखना ही “यम” है और 
परमतत्त्व से सदैव अनुराग रखना नियम” तथा समस्त वस्तुओं के प्रति उदासीन वृत्ति 
ही सर्वोत्तम “आसन? हे। इसी तरह जगल के मिथ्या स्वरूप को अच्छी तरह समझ लेना 


“प्राणायामः और चित्त की वृत्तियों का अन्तर्मुखी हो जाना 'प्रत्याहार' है | 


चित्त का निश्चल हो जाना “धारणा” हे और योगी की में चिन्मात्र रूप हूँ यह 


भावना “ध्यान” कहलाती है तथा ध्यान का पूर्णतः विस्मरण करना समाधि" है | 
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उपनिषदों मे वर्णित अष्टाँग योग 


en जाबलदर्शनोपनिषद्‌ 


दर्शनोंपनिषद्‌ 


योगचूडामण्युपनिषद्‌ 
EOS 


दर्शनोंपनिषद्‌ 


मण्डलब्राह्मोपनिषद्‌ शण्डिल्योपनिषद्‌ 


क्षुरिकोपनिषद्‌ 


क्षुरिकोपनिषद्‌ 


lt ध्यानविंदुपनिषद्‌ 


योगचूडामण्युपनिषद्‌ शण्डिल्योपनिषद्‌ 
मण्डलब्राह्मोपनिषद्‌ 


्षुरिकोपनिषद्‌ 


चात Clon 
ध्यानबिंदुपनिषद्‌ 


जाबलदर्शनोपनिषद्‌ शण्डिल्योपनिषद्‌ 


जाबलदर्शनोपनिषद्‌ जावलदर्शनोपनिषद्‌ 


त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ शण्डिल्योपनिषद्‌ 


जाबलदर्शनोपनिषद्‌ 


जाबलदर्शनोपनिषद्‌ 


m ध्यानबिंदुपनिषद्‌ 


मण्डलब्राह्योपनिषद्‌ 


योगचूडामण्युपनिषद्‌ Sees 
त्रैशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ 
दर्शनोंपनिषद्‌ 


क्षुरिकोपनिषद्‌ 


wo दर्शनोंपनिषद्‌ 


मण्डलब्राह्मोपनिषद्‌ 


शण्डिल्योपनिषद्‌ योगचूड़ामण्युपनिषद्‌ 
त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ 


जाबलदर्शनोपनिषद्‌ 


८ S त्रिशिखब्राह्मणोपनिषद्‌ 


दर्शनोंपनिषद्‌ मण्डलब्राह्मोपनिषद्‌ 


ध्यानबिंदुपनिषद्‌ 


डा शण्डिल्योपनिषद्‌ 
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उपनिषदों में प्रणव का स्वरूप 


पातँजल योग दर्शन में समाधि प्राप्ति के लिये ईश्वरप्रणिधान नामक उपाय का 
वर्णन करते हुये कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि प्राप्त की जा सकती है 
उस ईश्वर को 'प्रणव ` (ऊँ ) की सँज्ञा प्रदान की गयी है ऊँ सच्चिदानंद ब्रह्म का 
सर्वोत्तम नाम है जो समस्त विकारों से सर्वथा रहित है < 


ईश्वर के अनेक नाम है कितु 'प्रणव ' उसका वेदोक्त नाम होने से अधिक पवित्र 
है | प्रणव को एकाक्षर ब्रम्ह कहा गया है © संपूर्ण ब्रह्मण ईश्वर का विराट स्वरूप है और 
ऊ इसका सूक्ष्म शरीर अथवा अव्यक्त रूप है यही परमात्मा का स्वरूप है और यही 


परब्रहपुरूषोत्तम '* हे | योगी ओंकार की उपासना द्वारा अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त 
करता है | 


अकार, उकार और मकार ये तीनों वर्ण, तीनों वेद, तीनों लोक और तीनों गुण ( 
सत्व, रज, तम ) तीनों स्वर ये प्रणव द्वारा प्रकाशित हैं | समस्त जीवों में प्रणव का पहला 
वर्ण अकार जाग्रत अवस्था में नेत्रों में रहता है, सुषुप्ति अवस्था में मकार हृदय में रहता 
है | और स्वप्नावस्था में उकार कठ में रहता है । 


प्रणव की तीन मात्रायें - अ, उ, म - ब्रम्हा, विष्णु, महेश की प्रतीक है। अकार 
रजोगुण का घोतक है, रक्त वर्ण और ब्रम्हा कहा जाता है , उकार सतोगुण का घोतक है 
शुक्ल वर्ण और विष्णु कहा जाता है तथा मकार तमोगुण का घोतक कृष्णवर्ण और रूद्र 
के नाम से प्रसिद्ध है 


१ ईश्वर प्रणिधानाद्वा | 

पांतजल योगसूत्र २३ समाधिपाद 

तस्य वाचक: प्रणव: | पाजंतल योगसूत्र २७ समाधिपाद 
तज्जयपस्तदर्थ भावनम्‌ ।पाजंतल योगसूत्र २८ समाधिपाद 
रकठोपनिषद ३९ 

2 कठोपनिषद ३० 
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प्रणव से ही ब्रम्हा, विष्णु और रूद्र की उत्पत्ति है, प्रणव ही परतत्व है ।ब्रम्हा प्रणव 
की पहली मात्रा -अकार में लय हो जाता है विष्णु दूसरी मात्रा उकार में और तीसरी 
मात्रा मकार में रूद्र लय हो जाते हें केवल प्रणव ही शेष रहता है | 


अकार परमेश्वर का स्थूल अथवा विराट शरीर है, उकार सूक्ष्म शरीर एवं 
हिरण्यगर्भ है और मकार कारण शरीर है जिसे अव्याकृत कहा गया है | 


यह परम ज्योति स्वरूप ओंकार आत्मतत्वेन सभी जीवों के अंदर साक्षीवत स्थित 
रहता है । जीवात्मा के अंदर स्थित चित्तशक्ति यही प्रणव तत्व है और यही कण्डलिनी 


शक्ति भी है जिसका स्थान मूलाधार चक्र में है । यही ज्ञानीजनों में उर्ध्वमुखी एवं 
अज्ञानियों में अधोमुखी होकर स्थित है | 


ओंकार का उच्चारण और ओंकार के अर्थ पर चिंतन करने से बाह्य विषयो के 
ज्ञान का अभाव हो जाने पर प्राणवायु का स्पन्दन रूक जाता है 


प्रणव और हंस की एकता 


प्रणव की उपासना ही हंस विद्या कहलाती है | जगत की मातृका वर्णमाला रूप 
विद्या है यह दो वर्ण हंस और तीन वर्ण प्रणव वाली है प्रणव और हंस में कोई भेद नहीं है। 
ईश्वर की प्राप्ति के लिये प्रणव रूप हंस की साधना अवश्य करनी चाहिये | कारण कि 
प्रणव रूप हंस का ध्यान किये बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता हैं | भीतर से होने वाले प्रणव 
रूपी नाद से जो हंस विदित होता हे वहीं ज्ञान कराने वाला है । प्रणव की उपासना से 
योगी पूर्णतया निष्पाप होकर कैवल्य मोक्ष का अधिकारी बन जाता है | 


प्रणव का हश्व उच्चारण पापो को हरता है, दीर्घ उच्चारण सम्पत्ति प्रदान करता है 
अर्धमात्रायुक्त प्रणव मोक्ष प्रदत्त है । तेल की अविच्छन्न धारा की भाँति, धण्टा के दीर्घ 
निनाद के समान नाद के अग्र में वाच्य रहित प्रणव है जो उसे जानता है वही वेदज्ञ | 


श्योगचूडामणि उपनिषद ८० 
२ पशुपत्‌ ब्रह्मोपनिषद्‌ २१३ 
३ध्यानबिन्दुपनिषद्‌ २६२ 
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प्रणव परमेश्वर है, प्रणव का जप ही हंस विद्या है यही मोक्ष प्राप्त करने का अमोद्य 
साधन हे ।योगी जन श्रद्धापूर्वक प्रणव का जाप करते हुये तथा परमेश्वर का चिंतन 
करते हुये समाधि को प्राप्त हो जाता है | 


गीता में श्री कृष्ण द्वारा योगियों को यह स्पष्ट आश्वासन दिया है 
““ ओमित्येकाक्षरं ब्रम्ह व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ | 


यः प्रयाति त्यजन्देहं, स याति परमां गतिम | 


१ गीता अध्याय ८ श्लोक १३ 


S S 
| 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय 2 


परिचय - 


चेतना | प्राण | ऊर्जा | स्पंदन | गति | जीवन | इन संपूर्ण : को चेतना शब्द से 
सामर्थ्य प्राप्त होती है । चेतना जहाँ स्पंदन हे, अभिव्यक्ति है, ऊर्जा का स्त्रोत है वही 
चेतना सतत्‌ स्पंदित होने वाली गति भी हे जिसमे जीवन प्रकट होता है | इसलिये चेतना 
को “तद्‌ दृष्टवा तदैवानुप्राविशत `` कहा गया है | 


समस्त ब्रह्मण्ड में चेतन सत्ता का विस्तार है इसलिये सृष्टि का सृजन और सृष्टि 
का विलय स्वतः विश्व ब्रह्मण्ड की चेतन सत्ता का स्पंदन मात्र हे। ऐसा प्रतीत होता हे 
कि चेतना एक नित्य, अखंड वैव सत्ता हो जो कभी अभिव्यक्त होती है और कभी 
अदृश्य होती हे जिसकी व्यक्तता और अव्यक्तता सर्वत्र व्याप्त होते हुये भी सृष्टि मे 
उसके अखंड विस्तार की प्रतीति अनुभव सापेक्ष होती है | 


सृष्टि प्रक्रिया और सृष्टि के सृजन के मूल तत्वों में प्रकृति और पुरूष की अपनी 
अहम भूमिका है । सृष्टि में जड़ और चेतन तत्व समाहित है इसलिये जडतत्वो को प्रकृति 
के अंतर्गत माना गया है और चेतन तत्वों में पुरूष- तत्व की अभिव्यक्ति परमात्मा भाव 
से मानी गयी है। इस चेतन पुरूष तत्व के विस्तार में आत्मा अर्थात चेतना तत्व की 
अभिव्यक्ति संपूर्ण सृष्टि में होती है इसलिये आत्मा की विकास प्रक्रिया चेतना के स्पन्दनौं 
पर केन्द्रित होती E | 


चेतना आत्मा का ही पर्याय और आत्मा का स्पंदन भी माना गया है | आत्मा नित्य है 
यह न कभी मरती है, और न ही कभी अवस्थादिकृत दोषों को प्राप्त होली है। आत्मा 
हमारी समस्त इन्द्रियों, संकल्प विकल्पात्मक मन, विवेचनात्मक बुद्धि ओर हमारी सत्ता 
के कारण- भूत प्राणों से पूर्णतः पृथक है | 


कठोपनिषद्‌ में यमराज ने नचिकेता के समक्ष आत्मा की सर्वश्रेष्ठता को 
प्रतिपादित करते हुये कहा है - यह शरीर WE, बुद्धि सारथि है, मन लगाम और 
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इन्द्रियाँ घोडे है जो विषयरूपी मार्ग पर चलते है और इनका रथ स्वामी आत्मा है ।जिस 
प्रकार रथ स्वामी के कार्य के लिये ही रथादि वस्तुओं का व्यापार हुआ करता है ठीक 
उसी प्रकार शरीर रूपी रथ के रथी स्वामी आत्मा के लिये ही शरीरादि विषयों का 
व्यापार होता है © 


अतः स्पष्ट हे कि केवल आत्मा ही सर्व श्रेष्ठ 
षड दर्शन में चेतना का स्वरूप 
सांख्य दर्शन 


सांख्य महिर्ष कपिल द्वारा रचित एक द्वैतवादी दर्शन है इसमें Gor और प्रकृति ` इन 
दो प्रकार की सत्ताओं को स्वीकार किया गया है। इस दर्शन में जगत की उत्पत्ति 
विकास के परिणामस्वरूप मानी गयी है और यह विकास “प्रकृति ” से होता है अर्थात 
प्रकृति “कारण ` और जगत “कार्य ` है।यह विकास एक निश्चित व व्यवस्थित क्रम में 
होता है जिसमें पच्चीस तत्व पुरूष + प्रकृति + बुद्धि + अंहकार + मन + पाँच 
ज्ञानन्द्रियों + पाँच कर्मन्द्रियों पाँच तन्मात्राँए + पाँच महाभूत सम्मिलित है तथा ये भी 
चार भागों में विभक्त है साख्य का कार्य कारण सिँद्धात सत्कार्यवाद ` परिणामवाद “ 


है। 


सांख्य में आत्मा को * पुरूष ” की संज्ञा प्रदान की गयी है तथा पुरूष के अनेक 
अस्तित्व स्वीकार किये गये है | यद्यपि पुरूष चेतन है परंतु चैतन्य उसका गुण न होकर 
स्वरूप या स्वभाव है | यह अपरिणामी नित्य तथा विवेकी है | यह दिक -काल की सीमा 
और राग -द्वेष से मुक्त होने के कारण सुख - दुख से भी परे है। पुरूष कार्य - कारण से 
मुक्त है | पुरूष त्रिगुणातीत है इसकी सत्ता स्वयं सिद्ध मानी गयी है | 


१ `` आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।। ` 
`` इन्द्रियाणि हयानाहुविषयांस्लुषु गोचरान्‌। 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः 
कठोपनिषद १/३-४ 
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सांख्य में पुरूष को शरीर, बुद्धि, अहंकार और इन्द्रियों से भिन्न माना गया है। 
पुरूष पूर्णतः निष्क्रिय है, यह किसी भी रूप में कर्त्ता नही है परन्तु प्रकृति पुरूष में संयोग 
से चेतन हे । सांख्य में मोक्ष को ही परम अपवर्ग या पुरूषार्थ माना गया है जिसकी प्राप्ति 
“विवेक " द्वारा संभव है और विवेक का अर्थ है “ पुरूष ” तथा प्रकृति के भेद का 
सम्यक ज्ञान | किंतु मन, बुद्धि द्वारा पुरूष -प्रकृति के अंतर को समझने के साथ साथ 
इस सम्यक ज्ञान की साक्षात्‌ अनुभूति भी अनिवार्य है | मोक्ष दो प्रकार “ जीवन मुक्ति ` 
और “विदेहमुक्त ` द्वारा प्राप्त होता है तथा त्रिगुणातीत-अवस्था ही “मोक्ष ` हे | 


मीमांसा दर्शन 


मीमांसा दर्शन वेदों के कर्म पक्ष पर आधारित है । इस दर्शन में “ कर्म * की मीमांसा 
होने से इसे “ पूर्व मीमांसा ” और वेदांत में `` ज्ञान * की मीमांसा होने से “ 
उत्तर-मीमांसा की संज्ञा प्रदत्त है। इस दर्शन के सूत्रकार आचार्य जैमिनी है इनके द्वारा 
रचित मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का मुख्य ग्रन्थ हे इसके अतिरिक्त टीकाओं का भी 
मीमांसा दर्शन के साहित्य में विशेष स्थान है | 


मीमांसा दर्शन में प्रमाण-विचार के संदर्भ में ज्ञान के दो प्रकार क्रमशः प्रत्यक्ष और 
परोक्ष को स्वीकार किया गया है परोक्ष के अंतर्गत पाँच प्रमाण क्रमशः अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि को माना गया È ये प्रमाण अद्वैत-वेदांत में भी मान्य 
el 

मीमांसा के अंतर्गत अन्य समस्त दर्शनो के समान ही प्रत्यक्ष - प्रमाण के दो भेद 
निविकल्प (आलोचन ज्ञान), और सविकल्प प्रत्यक्ष स्वीकृत है इनमें प्रत्यक्ष ज्ञान की जो 
प्रथम अवस्था हे उसम केवल संबधित विषय की प्रतीति मात्र होती है जबकि दूसरी 
अवस्था के अंतर्गत संवंधित विषय - वस्तु के स्वरूप, आकार एवं प्रकार आदि का ज्ञान 
प्राप्त हो जाता हैं प्रत्यक्ष ज्ञान की क्रिया में आत्मा का मान से, मन का इन्द्रियों से इन्द्रियो 
का विषय से और विषय का उसके रूप इत्यादि गुणों से चार प्रकार से सम्पर्क स्थापित 
होते है | 
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मीमांसा दर्शन में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण न्याय के अनुरूप ही है परंतु उपमान 
के संबंध में दोनों में मतभेद है मीमांसा और न्याय दोनों ही उपमान को स्वतंत्र प्रमाण 
मानते हे किंतु मीमांसा के अनुसार उपमान जन्य ज्ञान वह है जिसमें पहले देखी गई 
किसी वस्तु के सदृश्य कोई पदार्थ देखने पर स्मृत पदार्थ के सादुश्य का ज्ञान होता है | 
इसके विपरीत न्याय में आप्त वाक्य के श्रवण के पश्चात उसके सदृश्य कोई वस्तु देखने 
पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वह उपमान कहलाता है | 


मीमांसा में अर्थापत्ति व अनुपलब्धि को स्वतंत्र व अन्य प्रमाणो से नितांत भिन्न 
माना गया है अर्थापत्ति के दो भेद दृष्टार्थापत्ति और श्रुतार्थापत्ति को स्वीकार किया है | 
न्याय के परतः प्रामाण्यवाद के विपरीत मीमांसा में स्वतः प्रामाण्यवाद स्वीकृत हे | 


मीमांसा में मोक्ष को परिभाषित करते हुये कहा गया है 


ˆ प्रपच्चसम्बधविलयो मोक्ष: ` शरीर ( भोगायतन ),इन्द्रिय ( भोग साधन ) पदार्थ 
( भोग विषय ) इन तीनों प्रकार के बंधनो के आत्यन्तिक नाश के साथ ही जब आत्मा 
का इस जगत के साथ स्थापित संबंध भी विनाश को प्राप्त हो जाता है तब वह अवस्था 
मोक्ष से संबोधित होती है जबकि वेदांत में केवल प्रपच्चविलय को ही मोक्ष माना गया है | 


मीमांसा ने ज्ञानकर्मसमुच्चय को मान्यता प्रदान करते हुये कहा है काम्य निषिद्ध 

कर्मो से निवृत रहते हुये केवल नित्य कर्मो मे प्रवृति रखना मोक्ष प्राप्ति का उत्तम साधन 

है। कर्म के साथ आत्म ज्ञान उपेक्षणीय नही है क्योंकि कर्म प्रधान कारण है और 

आत्मज्ञान सहकारी कारण है | और यह आत्म ज्ञान ही चेतना का स्पन्दन है | चेतना की 
_प्रतीति अनुभूति के स्तरों पर जाग्रतादि अवस्थाओ में कराता है | 
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न्याय दर्शन 


न्याय में से ड्समें 
य मे प्रमुख रूप से प्रमाण को महत्व दिया गया है। इसमें प्रमाण के चार प्रकार कहे गये 


है। 
प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान | 


न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण का महत्व है प्रत्यक्ष ज्ञान इन्द्रियों और अर्थ के सन्निकर्ष से 
उत्पन्न होता है | इसमें भी छे: भेद बताये गये है कमश: 


१ सयोग 
२ सयुक्त समवाय 
३ संयुक्त समवेत समवाय 
४ समवाय 
५ समवेत तथा 
६ विशेषण विशेष्य । 
प्रत्यक्ष के द्वष्टिकोण से निविकल्प प्रत्यक्ष और सविकल्प प्रत्यक्ष कहा गया हे | 
इसलिये न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष के माध्यम से ही चेतना की प्रसीलि की बाल कही गयी है, 


अर्थात्‌ प्रमाण आवश्यक है। यद्यपि न्याय दर्शन में अलौकिक प्रत्यक्ष को भी स्वीकार 
किया गया है जिसे योगज प्रत्यक्ष भी कहा गया है | 


सामान्य रूप से हमारी इन्द्रियों की, प्रत्यक्षीकरण की सीमा होती है | परन्तु योगज 
प्रत्यक्ष में असीम दूरी तक का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है योगज प्रत्यक्ष द्वारा 
भूत, भविष्य, वर्तमान और परालत्व के साक्षात्कार की बाले योगियो के द्वारा संभव हो 
सकती है।इस दृष्टि से देखें तो न्याय आत्मचेतन के स्पन्दनों की बाल लो करता है परन्तु 
कार्य कारण सिद्धांत के आधार पर जिस तरह वह ईश्वर के सम्बन्ध में अपनी युक्ति 
देता है कि ईश्वर ज्ञान स्वरूप है ईश्वर चैतन्य से मुक्त एक परमात्मा है सृष्टि का सृष्टा 
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पालक तथा संहारक हे उसी प्रकार से चेतना में भी उसकी तात्विक दृष्टि है यद्यपि 
चेतना शब्द के स्थान पर जीव को प्रमुखता से विवेचित किया गया है | 


न्याय दर्शन में आत्मा को द्रव्य कहा गया हे, इस वस्तुवादी दृष्टिकोण में 
आत्मारूपी द्रव्य में बुद्धि, सुख - दुख, राग - द्वेष, इच्छा, vers, संस्कार, संख्या, 
परिणाम, पृथकत्व, संयोग तथा वियोग आदि गुण विद्यमान रहते है | परन्त आत्मा का 
/ स्वरूप नित्य हे अतः उन्होने आत्मा को स्वरूपतः अचेतन माना गया है| अर्थात चैतन्य 
आत्मा का स्वाभाविक गुण नहीं, बल्कि आगन्तुक गुण है | 


न्याय दर्शन में मोक्ष को अपवर्ग कहा गया है यही मुक्ति है | 


आत्मा स्वरूपतः अचेतन है, परन्तु चैतन्य प्राप्त करने की उसमें क्षमता ÄÄ है | 
जब आत्मा का सम्पर्क क्रमशः मन और इन्द्रियो के माध्यम से बाहरी विषयों के साथ 
स्थापित होता है तब आत्मा में चेतना का संचार होता है और जब इस प्रकारके सम्पर्क 
का अभाव होता है तो आत्मा चैतन्य शून्य होती है | जैसे सुषुप्ति अवस्था में आत्मा चैतन्य 
शून्य होती है परंतु जाग्रत अवस्था में उसमें चैतन्य का संचार होता है | 


आत्मा ज्ञाता है तथा ज्ञान प्राप्त करना उसका गुण या धर्म है। आत्मा भी भोक्ता है 
क्योंकि सुख-दुख आदि का अनुभव आत्मा को होता है तथा यह कर्म नियम के अधीन 
है | न्याय दर्शन अनन्त आत्माओं को स्वीकार करता है इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक 
शरीर में अलग -अलग आत्मा रहती हैं। अतः न्याय दर्शन अनेकात्मवाद का समर्थन 
करता हे | स्वाभ्यतः अचेतन आत्मा में चैतन्य का आधार मन इन्द्रियादि के संयोग से 
होने पर चेतना का बोध तात्विक दृष्टि से न्याय दर्शन के परिलक्षित है | 


वैशेषिक दर्शन 


वैशेषिक दर्शन के अंतर्गत महर्षि कणाद ने “ पदार्थ - मीमांसा * को वर्णित करते हुए 
जगत्‌ की समस्त वस्तुओं की व्याख्या सात-पदार्थो क्रमशः द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, 
विशेष, समवाय, तथा अभाव ” के माध्यम से की है। महर्षि कणाद के दर्शन में अन्य 
पदार्थो के साथ ही “ विशेष ” नामक एक अतिरिक्त द्रव्य की व्याख्या होने से इसका 
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नामकरण “` वैशेषिक -दर्शन `` हुआ | इस दर्शन के अंतर्गत सात - पदार्थो का वर्णन 
करते हुये भी महर्षि कणाद ने केवल सत्तात्मक पदार्था का वर्गीकरण अभीष्ट होने से “ 
अभाव नामक पदार्थ को स्वीकार नहीं किया किन्तु बाद में “ प्रशस्तापाद ” नामक 
वैशेषिक - विद्वान ने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्थापित किया | 


न्याय की तरह वैशेषिक में भी “ आत्मा " एक द्रव्य माना है और द्रव्य में ही आत्मा 
के बाद “ मन ` को लिया है जिसे एक नित्य आँतरिक इन्द्रिय माना है जो प्रत्येक शरीर 
में अलग-अलग है अर्थात मन की अनेकता को स्वीकार किया गया है। मन के द्वारा ही 
आभ्यन्तरिक पदार्थो ज्ञान, इच्छा, सुख - दुख का साक्षात्कार होता है । 


आत्मा चैतन्य का आधारात्मक नित्य व स्वतंत्र सत्तात्मक द्रव्य है ** जो शरीर व 
इन्द्रियों से पूर्णतः पृथक है तथा इसका ज्ञान मानस प्रत्यक्ष द्वारा प्राप्त होता है । महर्षि 
कणाद ने दो प्रकार की आत्माओं जीवात्मा और परमात्मा को माना है । सीमित चेतना से 
युक्त आत्मा को जोवात्मा और असीमित चेतना से युक्त आत्मा को परमात्मा की संज्ञा 
प्रदान की है | जोवात्मायें अनेक है अर्थात्‌ प्रत्येक शरीर में इनकी अलग - अलग सत्ता 
होती है यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग चेतना के अर्थ में हुआ हे | 


एक आत्मा की दूसरी आत्मा से भिन्नता सिद्ध करने के लिये महर्षि कणाद ने `` 
विशेष ` नामक पदार्थ को वर्णित किया है दिक - काल, आकाश, मन, आत्मा और 
चार भूतों के परमाणु निरअवयव व नित्य है इनके विशिष्ट - व्यक्तित्व को ही विशेष कहा 
गया है | द्रव्य में रहने के कारण विशेष नित्य एवं अनंत है | 


इस प्रकार स्पष्ट है कि “ विशेष ` वह पदार्थ हे जो अपने आश्रय या व्यक्ति को 
विशिष्ट रूप प्रदान करते हुये उनकी पृथक पहचान बनाता है परंतु विशेष स्वतः ही 
पहचाने जाते है इनके विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होली है। ये अदृश्य होले हे अतः 
इनका प्रत्यक्ष ज्ञान संभव नही हे | 
१: ` प्राणपान, निमेषोन्मेष, जीवन, मनोगति, इन्द्रियान्तर, विकारसुखदुःख खेच्छाद्वेषप्रयत्ना, श्चत्मनो 
लिडगनि " वैशेषिक सूत्र ३/ २/४ 
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e as श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन तथा साक्षात्कार द्वारा ही तत्वज्ञान की उत्पत्ति होती है ४ कर्म की 
अपेक्षा ज्ञान को महत्व देते हुये निवृत्ति रूप धर्म से प्रसूत द्रव्यादि षट पदार्थों के me 
और वैधर्म्य से उत्पन्न तत्वज्ञान ही मोक्ष का साधन हे इसके लिये योगाभ्यास, प्राणायाम, 
आदि साधन भी आवश्यक माने गये है 


वैशेषिक के समान ही मीमांसा -दर्शन में भी पदार्थ - तत्वों की सत्ता भी मान्य है 
जिसमें ` प्रभाकर ` ने ` द्रव्य `, गुण, कर्म, सामान्य, १ परतंत्रता (समवाय ), शाक्ति, 
सादृश्य और संख्या ” ये आठ प्रकार के पदार्थो की सत्ता को स्वीकार किया है (१ ) 
जबकि “GARG " ने केवल “ पांच पदार्थ द्रव्य,गुण, कर्म सामान्य और अभाव को 
माना है " और वैशेषिकों के समान ही अभाव के चार प्रकारों का वर्णन किया है | परंतु 
मुरारि मिश्रा द्वारा इन दोनों मतों से भिन्न पदार्थ - कल्पना की गयी है जिसमें उन्होनें 
केवल ब्रह को ही एक परमार्थ भूत पदार्थ माना हैं किन्तु लौकिक व्यवहार के लिये “ धर्म 
विशेष, आधार विशेष, और प्रदेश विशेष आदि चार पदार्थो की व्याख्या की है | 


मीमांसक विचारधारा के अंतर्गत ` आत्मा " की अनेकता को मानते हुये उसे 
भोक्ता ओर कर्त्ता दोनों रूप में स्वीकार किया गया है। आत्मा ज्ञानसुखादिरूप नही है ( 
समस्त गुण आत्मा में समवाय - संबंध में रहते है ) न्याय - वैशेषिक मत के विपरीत 
भट्ट ने आत्मा को क्रियाशील मानते हुये कहा है कर्म के दो प्रकारों स्पंदन ( स्थान - 
परिवर्तन) और परिणाम ( रूप - परिवर्तन ) में से केवल परिणाम ही आत्मा में होला है| 
SANS ने परिणामी वस्तु को नित्य माना है अतः आत्मा भी एक नित्य पदार्थ हे | आत्मा 
में स्थित चिदंश उसे प्रत्येक ज्ञान का अनुभव प्रदान करता है और अचिदंश से यह ( 
आत्मा ) परिणाम को प्राप्त करता है | सुख - दुख, इच्छा, प्रयत्नादि, आत्मा के अचिदंश 
के परिणाम रूप ही है परंतु न्याय वैशेषिक इन्हें आत्मा के विशेष गुण मानते है | 
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कुमारिल ने वेदान्तियों की तरह आत्मा 
q ने वेदान्तियों की तरह त्मा को चैतन्य स्वरूप न मानकर 


चैतन्यविशिष्ट माना हे क्योकि जाग्रत अवस्था में शरीर और विषय से संयोग होने पर 
आत्मा मे चैतन्य का उदय होता है परन्तु स्वप्नावस्था में सम्पर्कहीन होने से चैतन्य नही 
स्हता इस तरह आत्मा जड़ और बोधात्मक दोनों प्रकार से हे आत्मसंवित्त द्वारा ही हमे 
आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है।यह आत्म संवित्ति ही चेतना हे । 


अद्वैत वेदाँत - 


शकराचार्य के अद्वैत वेदाँत में ब्रह्म को सर्वाधिक महत्व प्रदान हे | ब्रह्म ही एकमात्र 
सत्य हे । ब्रह्म की शक्ति माया है, माया युक्त ब्रहाईश्वर है माया के आधार पर जगत्‌ का 


निर्माण होता है । माया का कार्य है- सत्य पर पर्दा डालना और असत्य को प्रतिस्थापित 
करना (९ | 


अद्वेत वेदाँत में ब्रह्म निर्गुण और निराकार माना गया है किंतु जब ब्रह्माको विचार 
का विषय बनाया जाता है तब वह ईश्वर अर्थात सविशेष ब्रह्म कहलाता हे | ईश्वर की 
सत्ता केवल व्यावहारिक स्तर पर है | 


शंकराचार्य के अनुसार आत्मा एक है, वह शुद्ध, नित्य, निरवयव, निराकार 31 
आत्मा ज्ञान स्वरूप है | आत्मा स्वयं प्रकाश स्वरूप है | आत्मा ज्ञाता, ज्ञान तथा ज्ञेय की 
त्रिपुटी से परे है और कार्य कारण नियम तथा देश काल के नियम से भी परे है । आत्मा 
स्वयं सिद्ध है | 


आत्मा चैतन्य स्वरूप है, जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्तावस्था में चेतना अवश्य रहती है | 
चैतन्य एक स्थायी तत्व हे | चैतन्य आत्मा का केवल स्वभाव है गुण नहीं | आत्मा आनंद 
स्वरूप हे | 


आत्मा सल्‌ + चित्‌ + आनन्द - सच्चिदानन्द हे अर्थात्‌ आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर 
नही है | कारण कि ब्रह्म को भी सच्चिदानन्द कहा गया | 


(९) राधा कृष्णनन, भारतीय दर्शन भाग द्वितीय ५७१ 
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इन दोनों में पूर्ण तादात्म्यता है इस तत्व को जब आत्मनिष्ठ दृष्टि से देखा जाता 


हे तब वह “ आत्मा ” और जब वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखा जाता है तब वह “ ब्रह्म ” 
कहलाता है | 


| आत्मा तथा ब्रह्मको एकता “ तत्वमसि `` वाक्य से स्पष्ट होती है | उपनिषदों में ' 
अहं ब्रह्मस्मि ' कह कर इस तथ्य की पुष्टि की गयी है 


आत्मा जब शरीर, इन्द्रियों तथा मन आदि उपाधियों द्वारा सीमित हो जादी है तब 
जीव कहलाती है जीव अनेक है। आत्मा का अविद्या में प्रतिविम्ब पड़ने से जीव की 
प्रतीति होती हे | जीव आत्मा की प्रतीति मात्र है । जीव कर्ता, ज्ञाता, भोक्ता, € | 


शंकराचार्य के मतानुसार मोक्ष ऐसी अवस्था नहीं है जिसे प्राप्त करना हि 
आत्मा का स्वरूप ही हे, आत्मा स्वभावतः मुक्त है। उसे बंधन की प्रतीति होती हे। 
इसलिये मोक्ष की अवस्था में आत्मा में नये गुण का विकास नहीं होता और न ही नये 
ज्ञान का उदय होता है। जिस प्रकार भ्रम निवारण के पश्चात रज्जु में साँप की प्रतीति 
नही होती, उसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति के पश्चात्‌ आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि वह 
कभी बंधनग्रस्त नहीं थी | आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही मोक्ष है | 


मोक्ष वास्तव में प्राप्त वस्तु को ही फिर से प्राप्त करना है। शंकराचार्य ने मोक्ष को 
`` प्राप्तस्व प्राप्ति `` कहा है | 
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चेतना का विस्तार 


आत्मा का गुण भो चेतन कहा गया है अद्वैत वेदांत की दृष्टि से एक परम आत्मा है 
तथा हम सभी आत्म स्वरूप उसके विस्तार है | आत्मा का स्वरूप जीव अंश में और 
परब्रह्म RATA रूपी चेतना समस्त आत्माओं में विकसित होती हे जिस तरह के 
आकाश सर्वत्र व्याप्त है उसी प्रकार से जीवतत्व का स्फुरण जगल के भीतर व्याप्त हे | 


योगवसिष्ठ में इसकी विविधता से व्याख्या करते हुये कहा गया है - जिस प्रकार 
केले के स्तंभ में पत्ते होते है वैसे ही आत्मसत्ता के भीतर जीव राशि है, जिस प्रकार पुष्प 
के भीतर कीट होते है वैसे ही आत्मा के भीतर जीव राशि है, ऐसे ही आत्मा में चित्तकला 
के स्पंदन से जीवों के समूह स्पन्दित हो जाते है फिर जीव जैसी - जैसी सिद्धि के लिये 
यत्न उपासना करते है वैसी - वैसी गति को प्राप्त होते है | 


यद्यपि प्रश्न यह उठता है कि चेतना के संज्ञान की अनुभूति कैसे होमी ? चेतना 
शब्द एक स्वतः स्फूत अनुभवगम्य अनुभूति परक बोध है इसलिये ऋग्वेद में ` ज्ञानं 
चेतनायाम्‌ निहितम्‌ * कहा गया है | विचारो का स्फुरण चेतना है | ज्ञान के विश्लेषण के 
लिये बौद्धिक तत्व का प्रकाशन तो संभव होता है पंरलु अनुभूति की दृष्टि से ज्ञान का 
शुद्ध बोध चेतना में ही निहित होता है, इसलिये ज्ञान चेतना के शुद्धिकरण से होता है | 


ज्ञान का स्फुरण शुद्ध चेतना के स्पन्दनों में अधिक अभिव्यक्त होला है, अतः 
चेतना और ज्ञान का संबंध है, 


जिसे अनुभूति के स्तरों में पहचाना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है, तत्वबोध 
किया जाता है, इसलिये चेतना का जहाँ विस्तार है वही चेतना की गहराई भी है। स्थूल 
से सूक्ष्म, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व - बोध चेतना में निहित है इसलिये संत तुलसीदास ने 
चेतना को जीव और चेतना के स्तरों को जीव की अवस्था कहकर अभिभूषित किया है 
चेतना अगर ज्ञान है, होश है, ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है जिसमें समझ है, स्मृति है, 


शुद्धि है, तो चेतना अव्यक्त भी है जिस तरह पर्वतों का स्वरूप पाषाण ही है वृक्ष का 
स्वरूप काष्ट ही है, और तरंगों का स्वरूप जल है उसी भांति शरीर में स्थित चेतना का 
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स्वरूप परमात्मा की अभिव्यक्ति 

आत्मा ही N है जिसे हम आत्मा कहते है । अतः परमात्मा का स्वरूप 
अ ae 5 | और चेतना उसका स्पन्दन है। यह इस कारण भी कि a 
सवव्यापी परमात्मा ही परम सत्ता E अतएव “ ब्रह्म” मे बरह्मकं दाग 


जाता है और उसी तरह ब्रह द्वारा ब्रहामे ही ATS विस्तार होने की तथ्यात्मक चर्चा योग 
वशिष्ठ में वशिष्ठ जी द्वारा भगवान राम को दिये उपदेश में कही गई है ४ 


(१) योग वशिष्ठ 
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चेतना की अभिव्यक्ति में स्पंदनो का बाहृय स्वरूप 


वाक्‌ तत्व - चेतना के बाहृय विकास क्रम की अभिव्यक्ति वाकतत्व में नादब्रम्ह 
या शब्द ब्रम्ह द्वारा होती है साथ ही साथ इसके बाहय विकासक्रम को पंचकोशों के 
माध्यम से भी जाना जाता है | नाद ब्रह्मजगत की अभिव्यक्ति का प्रथम एवं सर्वाधिक 
सशक्त माध्यम माना गया है। शब्द ब्रह्म चेतना के बाहय जगत से संबधो की प्रतीति 
कराता हुआ स्थूल से सूक्ष्मतिसूक्ष्म की ओर अग्रसर होता हैं | यह न केवल वाग्व्यवहार 
या बाह्र अभिव्यक्ति तथा संसार के क्रिया कलापो का माध्यम वरन्‌ इसकी स्थूल से सूक्ष्म 
की यात्रा में नाद ब्रह्मद्वारा परम ब्रह्मका साक्षात्कार किया जा सकता है | 


अर्थ जगत की चार अवस्थाओं -जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, और तुरीया की तरह 
TH तत्व की भी चार अवस्थायें हे -परा, पश्यन्ती, मध्यमा, और वैखरी (१) 


एक ही नादात्मक वाणी मूलाधार से उदित होने पर परा `` कही जाती है तथा 
नाद की सूक्ष्मता के कारण इसका निरूपण कठिन होने पर जब del नाद हृदय में 
उत्थित होता है तो इसे केवल योगी ही देख सकले है इसी कारण से इसे TAAN 
कहा गया है । 


वाणी के हृदय के मध्य में उदय होने के कारण तथा बुद्धिगम्य होने पर बोलने की 
इच्छा से इसे “मध्यमा कहा जाता है यही वाणी मुख में स्थित होकर जब तालु-ओष्ठ 
आदि के द्वारा उच्चरित होती है तब “ded कहलाती है 


दूसरे शब्दों में जब परमब्रह में किचित्‌ स्फुरणा होती है तो वह स्पन्दस्फोट या 
नाद कहलाती है। जो मूलाधार में परा-वाक्‌ शक्ति विमर्श रूप में प्रकट होती है विमर्श 
शक्ति का इच्छारूप- पश्यन्ती और ज्ञान शक्ति के रूप में मध्यमा तथा क्रिया शक्ति के 
रूप में वेखरी कही जाती है। 


१ चत्वारि वाक परिमिता पदानि तानि विदुब्राहणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ।। ऋग्वेद १/१६८४/४५ 
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नाद साधन द्वारा योगी अपनी वृत्ति को अन्तर्मुखी करने का अभ्यास करते हुये 
परा वाग्रूपा चित्त शक्ति का अनुभव करता है 


ऐसा माना ce कि संपूर्ण जगत्‌ नादाधीन है अतः नाद पर अधिकार स्थापित कर 
लेने पर संसार मे शेष कुछ नहीं रहता हे | | 


नाद योग का चेतनागत स्पन्दन 


आत्मा बोलने की इच्छा से मन को प्रेरित करती हे मन देहस्थ अग्नि को उत्तेजित 
करता हे यह अग्नि देहस्थ पवन को प्रेरित करती हे जिससे मणिपुर में स्थित अग्नि से 
पश्यन्ती और वहाँ से हृदयगत्‌ मध्यमा वहाँ से कठ, मूर्धा और मुख से गुजर कर वैखरी 
वाणी की प्रवृति होती हे 


स्थान भेद से नाद के पाँच प्रकार होते हैं - अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म, पुष्ट, अपुष्ट, और 
कृत्रिम । अग्नि और पवन के संयोग से उदित होने के कारण इसे 'नाद' की संज्ञा प्रदान 
की गयी है । नकार प्राण वायु को और दकार अग्नि “-को कहा जाता है यह नाद सुषुम्ना 
पथ में सुनायी देता है २, 


नाद श्रवण 


दस प्रकार के नाद क्रमानुसार सुनायी पडते है प्रथम ध्वनि भौरे की गुंजार और 
कलकण्ठो नारियों के गीत के समान सुनायी देती हे दूसरी ध्वनि बाँसुरी के स्वर और 
कास्यपात्र की ध्वनि के समान सुनायी देती है। फिर क्रम से घण्टानाद, मेघगर्जन, 
समुद्रगर्जन की ध्वनि आदि सुनायी पडती | 


१ `` नकारं प्राणनामानं दकारमनल विदुः | 
जालः प्राणारिनसंयोगात्‌ तेन नादो ऽभिधोयते || ( शारदातिलक ) 
२ ` श्रवणपुट नयन युगल प्राण मुखानां निरोधनं कार्यम | 
शुद्ध सुषुम्णासरणौ सुटममलः श्रूयते नादः ।। ` ( हठयोगप्रदीपिका )४/६८ 
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नाद श्रवण के विकसित होते जाने पर ध्वनिर्या इस प्रकार सुनने मे आती है प्रथम 
I शब्द द्वितीय चिण्‌ चिण्‌ शब्द, तृतीय चिरचिर शब्द, चतुर्थ घरघराहट का शब्द 
पॉचवा इससे कुछ ऊँचा घर्घर शब्द, छठा मृदंग की ध्वनि, सप्तम सूक्ष्मनाद झल 
वंशी के स्वर, नवम मधुर ध्वनि और दशम TIS का शब्द सुनायी देता हैं | | 


नाद सिद्धि के पूर्व की दस अवस्थाऐं 


सिद्धि प्राप्त होने के पहले योगी को निम्न दस अवस्थाओं को पार करना पडता है 


कम्प, रोमोद्गम, आनंद, विमलता, स्थिरता, स्फूर्ति-अंगों में लाघव, प्रकाश, वैदुष्य ( 
विद्वता-सर्वज्ञता) अद्वैत भाव (द्वैत भावना का मिटना ) और आत्मसाक्षात्कार | 


नाद श्रवण की चार अवस्थाएंँ 


हठ योग में नाद श्रवण की चार - आरम्भावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था, और 
निष्पल्ति-अवस्था का वर्णन करते हुए कहा गया है - योगाभ्यासी योगी को आरम्भावस्था 
में, ब्रह्मग्रन्थि के भेदन से एक अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है और मस्तिष्क के शून्य हो 
जाने के कारण अन्तः शरीर में एक असाधारण झन-झन जैसी अनाहत्‌ ध्वनि सुनायी 
देली है तब योगी शून्य स्थिति को प्राप्त ( प्राणवायु वाला ) होता है २ 


दूसरी घटावस्था में निबद्ध वायु का सुषुम्ना में संचार होला है तब योगी आसन में 
दृढ़ होकर, पूर्वपक्षा अधिक ज्ञानी होकर देवतुल्य हो जाता है और तब उसके विष्णु 
ग्रन्थि के भेदन हो जाने के कारण अतिशून्य ( कपाल कुहर) में परमानंद को प्राप्त कराने 
वाला विविध प्रकार के भेरी ( एक प्रकार का वादय यंत्र) आद्यात जन्य जैसे शब्द सुनाई 
देले हे (२) | 


१ प्रयोगसार 
२ हठयोगप्रदीपिका ४/७० ७१ 
३ हठयोगप्रदीपिका ४ / ७२ — ७३ 
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तृतीय परिचयावस्था में उस शून्य में ढोल की ध्वनि जैसा स्पष्ट नाद सुनायी देने 
लगता है तब प्राण, सभी सिद्धियाँ प्रदान करने वाली महाशून्य ( अन्तराकाश) में पहुँचता 
हे तब चित्त वृत्ति के आनंद अनुभव से ऊपर उठकर दोष, दुःख, जरा, व्याधि, क्षुधा, 
निद्रा आदि से रहित सहजानंद ( परमानंद) की स्थिति प्राप्त होती है | 


निष्पत्ति अवस्था में जब वायु ( प्राण ) रूद्रग्रन्थि v का भेदन कर आज्ञा चक में 
स्थित शिव के स्थान में पहुँचता है तब योगी को वीणा के स्वर सुनायी देते हैं । लब चित्त 


सर्वथा एकाग्र होकर समाधि- संज्ञक बनता है इस अवस्था में योगी ईश्वर के समान हो 
जाता हे | 


सिद्धि 


नाद साधना के सिद्ध हो जाने पर योगी को दस प्रकार की सिद्धिया प्राप्त होती हें 
१ त्रिकालदर्शी होना . 

२ क्रतम्भरा प्रज्ञा . 

३ मन की बात जान लेना . 

४ इच्छानुसार प्राण को रोकना 、 

५ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों पर अधिकार . » 

६ वाणी की सिद्धि( शापानुग्रह में समर्थ होना ) v | 

१ हठयोगप्रदीपिका ४/ ७४-- 


२ टिप्पणी - `` ग्रन्थि "शब्द से ब्रह्म रंध के मार्ग में सुषुम्ना से प्राण संचार के समय आने वाले आवरण 
अभिप्रेत È । आवरण का अनुभव तीन कक्ष में होता है प्रथम हृदय के कक्ष मे अनाहत्‌ चक्र जिसे ` ब्रह्म 
ग्रन्थि "कहा गया है | द्वितीय कठ के कक्ष में विशुद्ध चक्र जिसे “विष्णु ग्रन्थि कहा गया है और तृतीय 
भूमध्य के कक्ष में आज्ञा चक्र जिसे रूद्र ग्रन्थि "कहा जाता है। 


än JÄ हठयोग प्रदीपिका ४/७६-- ७७ 
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७ चिरायु होना A 

८ इन्द्रजाल और प्रकृति के अन्तराल के अज्ञात रहस्यों का ज्ञान ~ 
| 
| 

९ कायाकल्प - पर काया प्रवेश की सामर्थ्य 一 | 
| 
[ 


१० दस लक्षण प्रकट होने पर यह समझना चाहिए कि नाद सिद्धि प्राप्त हो गयी हैं 
नाद-साधना केवल सिद्धि प्रदत्त है इस साधना से मोक्ष की प्राप्ति न होकर केवल 
एक अंखड सुख प्राप्त होता है | 


पंच कोष 


मानवी- चेतना को पाँच भागों में विभक्त किया गया है इस विभाजन को पाँच 
कोश कहा जाता है | अन्नमय कोष है इन्द्रिय चेतना, प्राणमय कोश है जीवन शक्ति, 
मनोमय कोश है विचार बुद्धि, विज्ञानमय कोश है अचेतन सत्ता एवं भावप्रवाह तथा | 
= कोश आत्मबोध-आत्मशाक्ति का केन्द्र है प्राणियों का स्तर इन चेतनात्मक 
परतों के अनुरूप ही विकसित होला है | 


पचकोशों का जागरण जीवन चेतना के कमिक विकास की प्रक्रिया है जो 
सृष्टिक्रम के साथ मंथरगति से चल रही है।यह भौतिक विकासवाद है मनुष्य 
प्रयत्नपूर्वक इस विकासक्रम को अपने पुरूषार्थ से साधनात्मक पराक्रम करके अधिक 
तीव्र कर सकता है और उत्कर्ष के अंतिम लक्ष्म तक इसी जीवन में पहुँच सकता है यही 
पचकोशी साधना है | 


पंचकोश जीवात्मा पर चढे हुये पाँच आवरण है जो आत्मा के प्रकाशवान स्वरूप 
को अज्ञान आवरण से SH रहने वाले पाँच कोश है । इन्हे उतारले चलने पर 
कषाय-कल्मष नष्ट होते हे और आत्मसाक्षात्कार का ईश्वर प्राप्ति का परमलक्ष्य प्राप्त 


होता है | 


चेतना के बाह्य विकास क्रम को उपनिषदो के अंतर्गत पंचकोशो के द्वारा वर्णित 
किया गया है | यह जीवन चेतना के क्रमिक विकास की प्रक्रिया को दर्शाता है | इसमें तीन 
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Welch ler 


आनंदमय कोश 
| 


सच्चिदानंद 


- 
विज्ञानमयकोश 


i 
| 


मनोमयकोश 


| 
| 


वन और प्राणी जगत 
| 
| अन्नमय कोश | 
| 


जड़ पदार्थ 
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शरीर स्थूल, सूक्ष्म, और कारण एवं पाँच कोश - अन्नमय प्राणमय, मनोमय 
विज्ञानमय, और आनंदमय कोश माने गये हैं | 


ब्रम्ह में ही जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय है » इसका स्पष्टीकरण 
“तज्जलान `` शब्द द्वारा किया गया हे | 


तज्जलान = तत्‌+ ज +ल + अन्न | 
तत्‌ - (ब्रम्ह) वह तत्व हे | 
ज - (जीयते ) जिससे संपूर्ण विश्व उत्पन्न होता | 
ल - ( लीयते ) जिसमें वह लीन रहता है 
अन्न - और जिसमें वह जीवित रहता हैं | 
१ अन्नमयकोश 


अन्नमय कोश के अंतर्गत इन्द्रिय चेतना परिलक्षित होली हैं कितु चैतन्य सुप्त 
होने के कारण लुप्त प्रतीत होता है । यह स्थूल शरीर तथा भौतिक पदार्थो का स्तर है | 
षडरस भोजन का रस ही अन्नमय कोश का श्रोत होता है 


२, प्राणमय कोश - प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान इन पाँच वायुओं के समूह को 
और पांच कर्मन्द्रयों के समूह को प्राणमयकोश कहा जाता है यह क्रिया शक्ति है इसके 
अनंतर चेतना जीवन शक्ति के रूप में प्रतीत होती है । इस में प्राणशक्ति का महत्व है 
शरीर के संचलन की प्रमुख प्रक्रिया श्वास है जो प्राणवायु द्वारा ग्रहील होली है। 


१ तेत्तिरियोपनिषद्‌ 
२ छान्दोग्योपनिषद्‌ 
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३ मनोमयकोश- 


मन और पाँच ज्ञानेन्द्रियो के समूह के संगम द्वारा मनोमय कोश बनता हे इसे 
इच्छा शक्ति कहते है यह इन्द्रियों, संवेदन और बुद्धि की प्रथमावस्था का स्तर हैं इसमें 
ज्ञान सहज प्रवृति जन्य है । आकाश में चमकने वाली विधुत की एक कंपन के समय में 
मन में तीस खर कम्पने होती है विधुत की एक झलक डेढ़ करोड dee की होती है तो 
मन की एक कम्पन साढे चार सौ शंख वाट की | इसी प्रकार विधुत की एक चमक में दो 
हजार पाँच सौ मिलियन किलोवाट शक्ति है, लो मन में साढे सात पदम मिलियन 
किलोवाट | इसके षडंगो का स्फुरण इससे कही सूक्ष्म और तीव्रतर है। 


४ विज्ञानमय कोश 


बुद्धि और पाँच ज्ञानेन्द्रियों और अन्तःकरण की वृत्ति का समन्वय विज्ञानमय 
कोश है।यह सविकल्प बुद्धि तर्क और विविध ज्ञान का स्तर है आज्ञा चक्र के दोनों दलों 
का द्वितीय मिलन स्थल बुद्धि का स्थान या विज्ञान केन्द्र है | 


५ आनंदमय कोश 


आनंदमय कोश चेतना का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च स्तर है यह अति सूक्ष्म और 
इन्द्रियों का विषय नहीं है यह ब्रम्ह के सत-चित- आनंद का स्फुरण है । यह सत्वगुण 
प्रमुख और उससे भी परे (त्रिगुणातीत) है । यह निविकल्प प्रज्ञा का स्तर तथा ज्ञाता-ज्ञेय 
के भेद से शून्य हे | 


योगी इस विकास क्रम को अपने पुरूषार्थ से साधनात्मक पराक्रम करके उत्कर्ष के 
अंतिम लक्ष्य तक इसी जीवन में पहुँच सकता है यद्यपि इन पाँच कोशों के माध्यम से 
चेतना अपने उदात्त स्तर पर शनैः शनैः पहुँचती है 


आज्ञा चक्र के अंदर मन और बुद्धि के केन्द्रों को मिलने वाली रेखा को आधार 
मानकर यदिउऊर्ध्व शीर्ष सम-त्रिभुज त्रिकोण कल्पित किया जाये लो उसका उर्ध्व शीर्ष 
बिंदु ही चित्त का स्थान है इसे आनंदमय कोश कहा गया है | 


DU 
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आत्म चैतन्य जाग्रत, स्वप्न, सुषप्ति इन तीनों अवस्थाऔं में तथा अन्नमय कोश 
मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश ओर आनंदमय कोश, इन पाँचों कोशों 
में परिलक्षित है परन्तु आत्मा का शुद्ध चैतन्य इन पाँच कोशों से नितांत परे है [इसी 
प्रकार स्थूळ, सूक्ष्म, तथा कारण शरीर के व्यष्टि अभिमानी जीव की विश्व, तैजस तथा 
प्राज्ञ संज्ञाये हे और इन्ही शरीरों के समष्टि अभिमानी ईश्वर की वैश्वानर (विराट) 
सूत्रात्मा ( हिरण्यगर्भ) तथा ईश्वर संज्ञायें दी गयी है | 


जीव की वृत्तियाँ बहिर्मुखी होने पर विषयों को प्रकाशित करती है और अन्तर्मुखी 
होने पर कर्त्ता को अभिव्यक्त करती है | 


रगस्थल में दीपक सूत्रधार, सभ्य तथा नर्तकी को समभाव से प्रकाशित करता है 
और इनके अभाव में स्वतः प्रकाशित होता है उसी प्रकार साक्षी आत्मा अहंकार, विषय 
तथा बुद्धि को अवभासित करती है और इनके अभाव में स्वतः प्रकट होती है | 


व्यष्टि तथा समष्टि के अभिमानी पुरूष परस्पर भिन्न हैं परन्तु आत्मा इन तीनों से 
परे व स्वतंत्र सत्ता है | 
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चेतना के सात स्तर 


चेतना भाव L लहरो 
चेतना ज्ञान, भाव और क्रिया का सतत्‌ वहन करती है | चेतना सागर और लहरों 
के तादात्म्य के समान ज्ञान और भाव में तादात्म्य बनाये रखने की निरंतर क्रिया करती 


है। “ ज्ञान चेतनायां निहितं A भाव भूमि पर चेतना की निरंतरता उसके स्पन्दनो में 
अभिव्यक्त होती हे | 


प्राण, मन, बुद्धि, पंच ज्ञानेन्द्रियों, पंच कर्मेन्द्रियों हमारी आन्तरिक संरचना के 
प्रमुख उपकरण है | मन, मस्तिष्क और शरीर के समन्वयन में चेतना की प्रमुख भूमिका 
हैं चेतना की धारा मन और बुद्धि के मध्य सतत गतिशील रहती है | विवेक का आश्रय 
लेकर मन और इन्द्रियों का संतुलन करते हुये स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करले हुये 
मनुष्य आत्म तत्व को समझ पाता है | 


आत्म तत्व के स्वरूप की पहचान चेतना के स्पन्दनों में निहित है अतः चेतना के 
स्पन्दनो की विभिन्न अवस्थायें अथवा स्तर कहे गये है, जिनके माध्यम से चेतना विषय 
प्रधान स्तरों ( जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, ) को पार करते हुये बाद में (asa ( तुरीय, 
लुरीयातीत, भागवती ) स्तरों की ओर अग्रसर होती है जिन्हें चेतना के आन्तरिक स्तर 
कहा गया है। 


सात स्तरों में प्रत्येक स्तर के अंतर्गत चेतना का स्तर परिवर्तित होता रहता है 
इसो कारण प्रत्येक स्तर में कार्य का स्तर, ज्ञान, वस्तु - दर्शन और वस्तु का मूल्याँकन 
भो परिवर्तित होला रहता है | योग चेतना के स्तरों को संवलित, संचलित करते हुए शनैः 
शनेः उदान्त भूमिका में पहुँचाने का साधन विशेष है | 


' षड्दर्शनों में वैचारिक दृष्टि से परतत्व, जीवतत्व मोक्ष सृष्टि और साधना उपायों पर 
गांभीर चिंतन किया गया है। और सैद्धातिंक दार्शनिक दुष्टिकोणो के अपने - अपने 
समर्थन प्रत्येक दर्शन का अभिष्ट प्रतीत होता है | वेदान्त, मीमांसा, न्याय वैशेषिक दर्शनों 
मे वैचारिक पक्ष प्रमुख और क्रिया पक्ष गौण है | सांख्य योग - दर्शन का सहयोगी दर्शन 
है।उसके पक्ष को पुष्ट करता चलता है 
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और योग दर्शन पूर्णतः व्यावहारिक दर्शन है | क्रिया पक्ष पर केन्द्रित है योग केवल आत्म 
ज्ञान की चर्चा नहीं करता वरन्‌ स्थूल शरीर में निहित आत्म तत्व को किस तरह पहचाने 
“आत्मानंविद्धि** से अयआत्मा ब्रह्मकी अवस्था तक पहुंचाने के लिये चेतना के प्रत्येक 
स्तर पर क्या प्रयास किया जाना अभीष्ठ है ।इसका क्रियायोग के माध्यम से व्यावहारिक 
दृष्टिकोण देते हुये परमार्थ के मार्ग पर अग्रसर करता है | अष्टाँग योग शरीर को साधता 
है। संतुलित करता है, बुद्धि को, मन को, प्राण को, शोधन करके विवेक को जाग्रत 
करता हुआ उसका चैतन्य से तदात्म्य कराता है। और फिर चैतन्य के परमार्थ -बोध 
तक पहुँचने के लिये चेतना के स्तरों को परिमार्जित करके उस भगवती और ब्राही 
अवस्था की चेतना तक ले जाता हे | सविकल्प निविकल्प समाधि में चैतन्य की क्षमता 
अनुसार उसमें प्रवेश कराता & | अतः योग सर्वाधिक महत्वपूर्ण दर्शन है | जिसका चेतना 
के साथ घनीभूत संबंध स्थापित हो जाता है वह साधन मात्र नहीं साध्य बनकर आत्म- 
परमात्म के ऐक्य का संयोजक बनता हे | 
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जाग्रत चेतना 


आत्मा और मन का संसर्ग, मन और इन्द्रियों, इन्द्रियों और विषयों का 
संसर्ग जिस अवस्था में विद्यमान होता है वह 'जाग्रत-अवस्था' कहलाती है । दूसरे 
शब्दों में कहा जा सकता है कि जब जीव ज्ञानेन्द्रियो द्वारा विषयों को जानता है तब वह 
चेतना की जाग्रत अवस्था होती है | इस अवस्था के अन्तगर्त ही हम श्रोत से शब्द का, 
त्वक से स्पर्श का, चक्षु से रूप का, जिह्वा से रस ओर घाण से गन्ध को ग्रहण करते है | 
इस अवस्था में पाँच ज्ञानेन्द्रियों, पाँच कर्मेन्द्रियों, चार अन्तरिन्द्रियो (मन, बुद्धि, चित्त, 


अहंकार) और इनके देवताओं एवं इनके विषयों का व्यापार चलता है | 


जाग्रत-आवस्था में आत्मा स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण शरीर से सीमित 
रहती है । योग वासिष्ट में इसका वर्णन करते हुये कहा गया है कि जोव* जाग्रत-अवस्था 
में स्थूल शरीर के भीतर तेज में स्थित रहता हे और शारीरिक-क्रियाओं हेतु प्राणों द्वारा 
क्रिया करने वाले योगों की ओर प्रवाहित होता है। तथा ज्ञानेन्द्रियो द्वारा जीव बाहय 


जगत की ओर उन्मुख होते हुये उसका साक्षात्कार करने में समर्थ रहता है | 


चेतना के पूर्ण जाग्रत होने पर पदार्थ की पूर्ण सत्ता के व्यक्त-अवयक्त दोनों 
हो रूप का आभास पूर्ण रूप से एक साथ होता है अर्थात्‌ अनुभूतियों के अनुरूप ही 
विश्व से हमारा संपर्क स्थापित होता है।इस अवस्था में यद्यपि मन व शरीर दोनों ही 
जाग्रत रहते है किन्तु फिर भी ज्ञान की पूर्णतः नहीं होती जैसे-अंधेरे में रज्जु को सर्प 
समझना ज्ञान की अपूर्णतः को सिद्ध करता है। ` 


९ योग वसिष्ठ ४-१५, १६, १७, १७, १९ 
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जाग्रत-अवस्था को “'वेश्रव की संज्ञा भी प्रदान की गयी हे |! 
निष्कर्ष 
अन्तःकरणों और ज्ञानेन्द्रियों की वृत्तियों से निश्चय अभिमान, संकल्प, 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के रूप में उत्पन्न सर्वसाधारण ज्ञान की 
अवस्था जाग्रत-अवस्था कहलाती है | 
वेदान्त में यह अवस्था स्थूल-देह की मानी गयी | 
यह अवस्था दिशा और काल से आबद्ध है | 


इसमें शरीर व मन दोनों पूर्णरूप से सक्रिय रहते है और हमारा सम्पर्क 


वास्तविक जगत से होता है | 
इस अवस्था में आत्मा अन्नमय कोश में रहती है | 
दैनिक-जीवन के कार्य इसी अवस्था के अन्तर्गत आते है | 


ड्स अवस्था में पदार्थो की सत्ता प्रमाता द्वारा ग्रहण न करने पर भी बनी 
रहती है क्योंकि ये पदार्थ न तो क्षणपर्यवासी होते है और न ही किसी एक 
संसारी जीव द्वारा अनुभव किये जाते | 

इस अवस्था में प्रमाण, प्रमेय और फल तीनों का विभक्त और स्पष्ट भान 
होता है अतः यह कहा जा सकता है कि यह अवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष 


सभी ज्ञान में पूर्ण हे | 


RAPIRA १/३ पंचीकरण विवरण / २८१ 
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स्वप्न चेतना 


चेतना की वह अवस्था जिसमें मनुष्य इन्द्रियों और विषयों के संसर्ग में 
यद्यपि व्यवहार के धरातल पर नही होता है फिर भी आत्मा और मन का संसर्ग, मन और 


इन्द्रियों का संसर्ग मानसिक भवभूमि पर बना रहता है उसे 'स्वप्न-अवस्था' कहा गया 


ell 


स्वप्न-अवस्था मैं यद्यपि इन्द्रियाँ निष्क्रिय रहती है किन्तु मन क्रियाशील 
रहते हुए जाग्रत-अवस्था में पड़ने वाले संस्कारों को लेकर काल्पनिक विषयों की रचना 
करता रहता है। अतः स्पष्ट हे कि केवल मानसिक संकल्प विकल्पात्मकता के द्वारा 
विषयों को अनुभव करने की अवस्था स्वप्नावस्था होती है | इसमें जीव सूक्ष्म (तेजस) 
शंरीर में रहता हे | 


महर्षि व सिष्ठ ने चेतना की स्वप्नावस्था का वर्णन करते हए कहा है जिस 
प्रकार बीज में वृक्ष को अनुभव करने की कल्पना की जासकती है | जो कि अव्यक्त विश्व 
को अपने में समाहित अनुभव करता हे उसी तरह इस अवस्था में अपनी वासनाओं के 


अनुकूल स्वप्न दिखाई देते है ।* 

महर्षि व्यास के अनुसार ग्रह्मकार पूर्वास्मृति के दो Hel भावितस्मर्त्तत्य 
और अभावित स्मत्तेत्यविषया स्मृति में से प्रथम भावितस्मर्तब्य विषया ही स्वप्नावस्था में 
मुख्य रूप से विद्यमान रहती है ।' 


परन्तु शङ्कराचार्य ने स्वप्नावस्था को जाग्रतवस्था से विलक्षण मानते हुए 


तथा उसे स्वयं ज्योति स्वरूप बताते हुए कहा हे कि बाह्य आध्यात्मिक भूत और भौतिक 


: योगवासिष्ठ ४/१९ 28/33 
v व्यासभाष्य ४२-४३ 


63 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संसर्ग से रहित ज्योति होती है | अतः स्पष्ट है कि स्वप्नावस्था में आत्मा स्वयं विशुद्ध 
ज्योति स्वरूप होती है।' और यह अवस्था जाग्रतावस्था से विलक्षण इसलिये है क्योंकि 
जाग्रतावस्था में आत्मा ज्योतिइन्द्रयों, वृद्धि मन और आलोक इत्यादि व्यपार से व्याप्त 
रहती है किन्तु स्वप्नावस्था में इन्द्रियों के अभाव तथा उनके उपकारक आदित्य आदि 


कै प्रकाश के अभाव के कारण आत्मा विशुद्ध रहती है अतः यह विलक्षण है R 


निष्कर्ष 
2. स्वप्नावस्था में जीवात्मा-प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञामय कोशों मैं आबद्ध 
रहती है | 
२. स्वप्नावस्था का जगत जाग्रतावस्था से पूर्णतः भिन्न हे क्योकि इसमें ज्ञान 


के विषय वास्तविक न होकर कल्पित होले हे अतः उनसे प्राप्त सुख-दुःख 
भी कल्पित होता हे | 


3. इसमें रजोगुण की प्रधानता होने के कारण शरीर निष्क्रिय रहता हे 
चेतनमन की क्रियाएं भी शॉत रहती है केवल अचेतन मन क्रियाशील रहता 
BI 


KA स्वप्नावस्था में चेतना की अनुभूतियो में ताकिक संगतता का अभाव होता 


है। 


4. जाग्रतावस्था के विपरीत स्वप्नावस्था में अनुभूत पदार्थ क्षणपर्यवसायी 
होते है साथ ही इन्हें स्व८नावस्था में रहने वाले प्रमाता के अतिरिक्त कोई 


और दूसरा व्यक्ति ग्रहण करने में असमर्थ रहता हे | 
p वृहदारण्यक शङ्कर भाष्यम्‌ ४/३/९ पु. ९२९ 


२ जागरिते हिइन्द्रियमन आलोक दिव्यापारसं किर्णमात्मज्योतिः बवति तस्माद्‌ विलक्षणम्‌। 
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सुषुप्ति चेतना 
सुषुप्ति चेतना की वह अवस्था जिसमें ड्न्द्रियो और विषयो का सम्बन्ध 


नही रहता उसके अतिरिक्त मन और इन्द्रियों का भी सम्बन्ध नही रहता मात्र आत्मा 
और मन का ही सम्बन्ध विद्यमान रहता है । उसे चेतना की “सुषुप्ति-अवस्था' कहा गया 


है | सुषुप्ति शब्द का अर्थ “पूर्णस्वाभ' है किन्तु आध्यात्मिक स्तर पर इसका अभिप्राय 
प्रगाढ-निद्रा मान्य नही है | 


सुषुप्ति-अवस्था को योग-प्रक्रिया में समाधि की अवस्था माना गया है 
किन्तु सुषुप्ति और समाधि अवस्था में मुख्य अन्तर यह है कि सुषुप्ति वृत्ति रहित 
अवस्था होती हे जबकि समाधि (निर्विकल्प) में चित्त में निरन्तर ब्रह्म के स्वरूप का 


प्रतिभास होते रहने के कारण वहब्रह्मकार रहता हे | 


प्रगाढ निद्रा मे शरीर व मन पूर्ण विश्राम की अवस्था में रहते हे तथा इस 


काल में इन्द्रियों का ज्ञान और ज्ञेय दोनों ही रूपों में कार्य पूर्णतः अवरुद्ध रहता है, 


केवल आन्तरिक चेतना (चित्त) द्वारा ही मनुष्य विषयों को अनुभव करता है परन्तु इस 
अवस्था में प्राप्त अनुभूतियों का स्मरण तमोगुण की प्रबलता के कारण निद्रा से जाग्रत 
होने पर धुंधला सा प्राप्त होता है | 

` सुषुप्ति-अवस्था के दौरान प्रमाता चिन्मात्र रूप में अवस्थित रहकर 
जाग्रत के ज्ञेयरूप और स्वप्न के वैकल्पिक ज्ञानरूप वेधपदार्थो को ग्रहण करने के 


प्रतिरूप से विमुख रहता हैं | 
प्रश्नोपनिषद में सुषुप्ति-अवस्था को वर्णित करते हुए कहा गया है इन्द्रियों 


के मन में लीन होन पर मनुष्य सुषुप्तावस्था को प्राप्त करता है जैसा सूर्यास्त के समय 
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सूर्य की किरणे सूर्य में समाहित होकर एकरूप हो जाती है वैसे ही सुषप्तिकाल में 


इन्द्रियाँ मन में एकत्र हो जाती है फलस्वरूप इस काल में मनुष्य न सुनता है, न देखता 


है, न सूंघता हे, न रसास्वादन है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न 
आनन्द का भोग करता है, न मालोत्सर्ग करता है, न कोई चेष्टा करता है उस समय वह 
केवल सोता है । सुषुप्ति से उद्बोध होनें पर इन्द्रियाँ मन से पृथक होकर वैसे ही कार्यरत्‌ 
हो जाती है जैसे सूर्य-उदय के पश्चात्‌ किरणें पुनः सर्वत्र फैल जाती है | 


छन्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है जिस प्रकार डोरी से बंधा पक्षी 


इधर-उधर उड़कर थकने के पश्चात्‌ विश्राम के लिए अपने बन्धन स्थल पर ही 
लोटता है और वही कुछ समय के लिये विश्राम करता है ठीक उसी प्रकार 
सुषुप्ति-अवस्था में मन (चित्त) विविध विषयों में भटक कर थक जाता है और अन्यत्र 


कही भी आश्रय न पाकर प्राणों का ही आश्रयण करता है | * 


शरीर की अभिमानी आत्मा को प्राज्ञ की संज्ञा प्रदान की गयी है | 
करते हुए कहा है जाग्रत-अवस्था में देह और इन्द्रियों के व्यापार द्वारा उत्पन्न क्लेशों को 


छोड़कर देह और इन्द्रियों से मुक्त होने पर स्वप्नावस्था में थोडा प्रसन्न किन्तु 


सुषुप्तावस्था में पूर्ण रूप से प्रसन्न रहने के कारण इसे सम्प्रदाय कहा गया हे। इस 


x 


सुषुप्ति-अवस्था “कारण-शरीर” की स्थिति की सूचित करती है कारण 


शङ्कराचार्य ने सुषुप्ति-अवस्था को “समप्रसाद- अवस्था" की संज्ञा प्रदान 


यथा गार्ग्य मरीचो$ derd गच्छतः सर्वास्तस्मिस्ते जो मण्डले एकीभवन्ति | 

ना पुनः पुनरूदयतः प्रचरन्त्येव है तत्सर्व परे देवे मनस्येकी भवति | 

तेन तहेषि पुरुषोन श्रुणोति न पश्यति न जिघ्रति न रसयते न स्पृशते | 

नाभितदते ged नानन्दयते न विसृजते नेनायते स्वपतित्याचक्षते । प्रश्नोपनिषद्‌ ४/२/१) 
छन्दोग्योपनिषद्‌ ६-८-२ 
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अवस्था में आत्म-ज्योति स्वभावादृष्टि का लोप न| y के कारण वह दृष्टा है और 


अन्य दृष्टव्य का अभाव होने के कारण वह अद्वैत है ।' 


निष्कर्ष 


१. चेतना की इस अवस्था में शरीर व मन दोनों ही निष्क्रय रहते है | 
सुषुप्तावस्था तमोगुण प्रधान है । 

३. सुषुप्तावस्था में केवल जाग्रत और स्वप्नावस्था के विषयों का अभाव रहता है 
परन्तु यह ज्ञान के आभाव की वृत्ति नहीं क्योकि/सोकर उठने पर हमें ज्ञान रहता 
हे कि हम बहुत सोये हे | 

४. सुषुप्तावस्था में जीवात्मा आनन्दमय कोशा में रहती है | 


५. प्रगाढ-निद्रा में केवल चित्त के द्वारा विषयों को अनुभव करने की अवस्था ही 
सुषुप्ति अवस्था कहलाती है | 


Š वृहदाख्कोपनिषद्‌ शाङ्करभाष्य ४/३/१५ पृ. ९४५ 
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तुर्यातीत- चेतना 


तुर्यातीत अवस्था सभी अवस्थाओं (स्तरों) की प्राण रूपा है | तुरीयावस्था 
में प्राप्त होने वाले आनन्द और शांति जब व्यावहारिक पक्ष में व्यावहारिक दायित्वो के 
निर्वहन के समय भी यथावत्‌ बने रहते है तब वह तुर्यातीत अवस्था कहलाती हे | 

तुर्यातीत- अवस्था में पँहुचे व्यक्ति को सृष्टि अथवा जगत तत्त्व की 
नश्वरता का भास होने लगता है उसकी आँतरिक यात्रा, ज्ञान योग और भक्ति के 
माध्यम से अपनी उपासना के सोपानों पर प्रारम्भ हो जाती है चेतना के उदाप्त लक्षण 
प्रकट होने लगते हे स्वार्थपरक दृष्टि की अपेक्षा परार्थ-परक दृष्टि का उदय होने 


लगता हे तथा इस अवस्था में योगी को प्रकृति का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता हे । 


तुर्यातीत-अवस्था में मन द्विमुखी होता है अर्थात्‌ एक ही समय में मन शांत 
होकर क्रिया भी कर सकता है। इस अवस्था के अन्तगर्त व्यक्ति सौ प्रतिशत सापेक्ष 


(भौतिकवादी) और सो प्रतिशत निरपेक्ष (आध्यात्मवादी जीवन व्यतीत करता हे | 


तुर्यातीत अवस्था में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इस अवस्था में योगी 
ध्यानमग्न रहता है । तुर्यातीत-अवस्था में विचार अमर होने के साथ-साथ श्रेष्ठ व 
परिपक्व भी होते है। इसके अन्तर्गत विचार बाह्य सम्बन्धो से न आकर भीतर से ही 
उदित होते है तथा विचार, विचार न रहकर विचारण बन जाते है । इसमें चेतना पश्यन्ति 
को पार करके परा के निकट होती है, और चेतना में ऊर्जा स्पन्दित होती रहती है | 

इस अवस्था में कुण्डलिनी-जागरण होने लगता है । शरीर के भीतर ऊर्जा 
और चेतना का केन्द्र बिन्दु जिसके माध्यम से शरीर में शक्ति मिलती है सक्रिय हो जाता 
है | ज्ञात और अज्ञात ज्ञान स्वतः स्फूर्त होने लगता है तथा दैवी या आध्यात्मिक ऊर्जा 
द्रवित हो जाती है | | 

Mao suu) ger FB 69-71 % | 
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तुरीया - yaar 


चेतना की चतुर्थ अवस्था 'तुरीयावस्था' PESTÄ है यह क्रतम्भरा-प्रज्ञा है 
जो रिक्त होते हुए भी भरी हुई हे इसलिये इसे शून्य की चेतना भी कहा जाता है | मण्डूक्य 
उपनिषद्‌ में शुद्ध आत्मा को लुरीय कहा गया है | जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति चेतना की बाह्य 
अवस्थाऐं हे और इन बाह्य अवस्थाओ में आत्मा को ब्रममशः, विश्व तेजस तथ प्राज्ञ कहा 
गया है । परन्तु तुरीयावस्था में उन गुणों का अभाव रहता है जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति में 
प्राप्त होते हैं उस समय न तो बाह्य चेतना रहती है, न अन्तश्चेतना और न दोनों का 
समिश्रण, उस समय आत्मा को शान्त, शिव, अद्वैत कहा गया है | यही आत्मा है इसे ही 


जानना चाहिए | 


शुद्ध आत्मा को ही तुरीय कहते EI तुरीयावस्था में आत्मा कूटस्थ 
अधिकारी है और इसी कूटस्थ आत्मा की एकता निर्गुण ब्रह्म से सम्बन्ध करती प्रतीति 
होती है | योग के माध्यम से तुरीयावस्था अधिक आत्मदर्शी हो जाती है | तुरीयावस्था में 
मन के तीनों आयाम ज्ञान, भाव और क्रिया रूपान्तरित होकर पूर्णरूप से शांत हो जाते हैं 
जैसे सागर की उठती हुई लहरें शाँत होकर सागर में मिल जाती है वैसे ही मन के तीनों 


आयाम शाँत होकर आत्मा बन जाते है किन्तु मन पूर्णतः शाँत रहते हुए भी अत्यन्त 


जागरूक होता है जिस प्रकार धनुष में तीर की स्थिति पूर्णतः शाँत हुए भी लक्ष्य को 
भेदने के लिए अत्यन्त जागरूक रहती है | 

तुरीयावस्था आत्मज्ञान की अवस्था नहीं है इसमें केवल आत्मशान्ति की 
मानसिक अनुभूति प्राप्त होती हे यही भावातीत (तुरोय) चेतना कहलाती है।इस अवस्था 
को शब्दो के द्वारा व्यक्त नही किया जा सकता क्योंकि यह पूर्णतः अनुभूति की अवस्था है 
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इसका अनुभव जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओं के अनुभव से पूर्णतः भिन्न है 
इसी कारण इसकी प्राप्ति सर्व सामान्य की नही हो पाती | 

स्पन्दकारिका के अनुसार वास्तव में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों 
अवस्थाओं का अन्तोगत्वा लय तुरोयावस्था में हो जाता है इस लय प्रक्रिया के अन्तर्गत 


प्रमेय प्रमाण में, प्रमाण प्रमाता में और प्रमाता प्रमा में लय होकर कृतकृत्य हो जाते है । 

तुरीयावस्था विषय एवं विचारों से रहित विशुद्ध चेतन अवस्था है जो स्वयं 
आनन्द अवस्था में प्रकाशित होती रहती है । इस अवस्था में आत्मा स्थूल सूक्ष्म और 
कारण तीनों शरीर से तटस्थ होकर अपने विशुद्ध रूप में विद्यमान रहती है।यह अनन्त 
पूर्णता, पूर्ण संतोष और अनिर्वचनीय सुख की अवस्था है | 

जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीयवस्था का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट 
हो जाता है कि जाग्रत अवस्था के अंतर्गत शक्ति के स्पन्दन का रूप ज्ञेयता है और स्वप्न 
अवस्था में शक्ति का स्पन्दन रूप संकल्प-विकल्पात्त्मक ज्ञापित है तथा सुषुप्ति अवस्था 
में शक्ति का रूप चिन्मात्र है इसमें ज्ञेयता संस्कार रूप में स्थित रहने के कारण पूर्ण नही 


रहते इसमें शक्ति के स्पन्दन का रूप पूर्ण चिन्मय हे | 


जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के एकत्रीकरण द्वारा ही तुरोय (चतुर्थ) चेतना की 
प्राप्ति होती हे इस उच्चश्रेणी की अवस्था में जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं 
सम्मलित रहती है परन्तु यह (तुरीयावस्था) इन तीनों से ऊपर हे ।' लुरीय चेतना समस्त 
कोशों से मुक्त अर्थात्‌ पंचकोशातीत है यह वस्तुतः शुद्ध चेतना हे इसी कारण इसमें 
प्रत्येक प्रकार के शरीर का अभाव पाया जाता हे, इसके अन्तर्गत जाग्रत, स्वप्न तथा 


निद्रा से रहित अद्वैत आत्मतत्त्व का बोध प्राप्त होता है | 


+ ऋणां विश्रीदीनां पूर्व पूर्व प्रति लावनेनं तुरीयत्व प्रतिपतिः (माण्ड्क्योपनिषद्‌ भाष्य १२) 


"A 
tj 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


ya 


y 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चेतना विचारों की संवाहक होती है | जाग्रत और स्वप्नावस्था में चेतना के 
विचारों का सम्प्रेषण निरन्तर बना रहता है | प्राय: विचार बाहर से आते हैं। इसी तरह 
विचार चिन्तन प्रक्रिया में अपने और दूसरे के विचार केन्द्रीभूत होते है विचार और 
चेतना कै परस्पर सम्बन्ध के लिए हमारा सम्प्रेषण सम्बन्ध बाहर से होता है। अतः 
चेतना पर जितना प्रभाव विचारों का चिन्तन का होता है उतना ही मनुष्य के 
परस्पर सम्बन्धों का होता है। निश्चय ही चेतना विचार और सम्बन्ध सम्प्रेषणों की 
परस्पर कड़ी जाग्रत और स्वप्नावस्था में हमारे जाने अनजाने चलती रहती है चेतन 
और अवचेतन मनोमस्तिष्क में चेतना की स्पन्दित भाव भूमि शनेः VÄ: जाग्रत 
स्वप्नावस्था को पार करके जब परिपक्व चिन्तन की ओर बढती है तो विचार 
तुरीयावस्था तक आकर चेतना की शान्त कूटस्थ प्रपञ्चोदशय अवस्था की प्रतीति 
करते हें । यहाँ पर दूसरों के विचार, बाह्य विचारों का सम्प्रेषक, सम्बन्ध और सभी बोध 
उपशय हो जाते हैं | चेतना तुरीयावस्था में जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति की विचार प्रक्रियाओं की 
लयावस्था हो जाती & | और इस तुरीयावस्था में वाकतत्त्व वैखरी मध्यमा और पश्यन्ति 


को पार करता हुआ, परा और पश्यन्ति के मध्य में स्थित होता है | 
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भगवती या दैवी चेतना 


तुर्यातीय चेतना प्रगाढ होन पर भगवती चेतना बन जाती है | जब भगवती 
चेतना का उदय मानवीय मन में होने लगता है तो योगी सर्वत्र प्राणीमात्र में परमतत्त्व के 


दर्शन करने लगता है | अपने भीतर और संसार के प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह परमात्मा 
को देखता हे गीता में कहा गया है | 
वासुदेव: सर्वमिति स महात्मा YG OU: * 
गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो सारा जग 'सीया-राम' मय ही माना है । * 
भगवती चेतना में यद्यपि द्वैत की स्थिति होती है परन्तु फिर भी चेतना की 
प्रगाढ़ता परमतत्त्व को समझने में अग्रसर होती हुई दिव्यत्व को प्राप्त करने लगती है। 
इस अवस्था में व्यवहार में बहुत परिवर्तन हो जाता है। मनुष्य का जगत सम्बन्धी 


दृष्टिकोण बदल जाता हे | इस चेतना में व्यक्ति को प्रकृति पर आधिपत्य स्थापित करने 
की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है जैसे - 


जो इच्छा करिहौ मन माही । हरि प्रताप क॒छ दुर्लभ नाहीं | * 


N गीता अध्याय ७/१९ 
S रामचरितमानस्‌ 
: रामचरितमानस्‌ 
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ब्राह्मी चेतना 


SEN चेतना के उदित होने पर आत्मा की विशुद्धावस्था में परमात्मा में 
ऐक्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और द्वैत का भाव क्षीण हो जाता है तथा अद्वैत की 
स्थिति निर्मित होती है | यही चेतना की परिपक्वता है | यही शुद्ध ज्ञान का उदय होता है 
तथा ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की प्रक्रिया एक हो जाती है | 

vor ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैना प्राप्य विमुह्यति / 
RICH स्यामन्तकाले5 19 ब्रह्मनिर्वाणसच्छाति ॥ * 
इस स्थिति में पहुँचने के पश्चात्‌ योगी अज्ञान से विमोहित नही हो पाता 


क्योकि इस स्थिति में ARI तरफ ज्ञान का प्रकाश इतना प्रखर होता है कि अज्ञान रूपी 


अंधकार आपाने में असमर्थ रहता हे | 


अहं ब्रह्मस्मि की स्थिति आ जाती हे | जीव का ब्रह्म में लीन होना ही चेतना 
की ब्राही-अवस्था हे। यह चेतना की सर्वोपरिश्रेष्ठ अवस्था हे इसको जीवन मुक्ति 


अवस्था, विदेह की अवस्था और मोक्ष प्राप्ति की अवस्था भी माना गया है | 


s गीता २/७२ 
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चेतना का विकास क्रम 


ज्ञान की प्राप्ति हेतु योगी को सर्वप्रथम अपने “देहचतुष्टय' (स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, महाकारण) और अन्तःकरण-चतुष्टय (मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार) को शुद्ध 
करना आवश्यक है क्योकि इस शुद्धिकरण द्वारा ही सत्य वस्तु का यथार्थ ज्ञान प्राप्त 
कर पाना सम्भव हे | इसी क्रम में योगी शानैः MÄ: योग-साधना द्वारा कर्म संस्कारों के 
परिपाक से चेतना के उच्चतर स्तरों को पार करते हुऐ ज्ञानी, अनासक्त, स्थितप्रज्ञ, 
शुद्ध-सत्वबुद्धि चैतन्य आत्मा का धारक चेतना की ब्राह्मी स्थिति तक पहुँच जाता है | 


योग वासिष्ठ में चेतना के इन स्तरों को ज्ञान और अज्ञान की सात-सात 


भूमिकाओं के रूप मे बताया गया हे | 


अज्ञान की सप्त भूमिकाएं 
१. बीजजाग्रत 
२. जाग्रत 
३. महाजाग्रत 
४. जाग्रतस्वप्न 
५. स्वप्न 
६. स्वप्नजाग्रत 
७. सुषुप्ति' 
: योग वासिष्ठ उत्त्पत्ति प्रकरण सर्ग ११७ 
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ज्ञान की सप्त भूमिकाएं 


१. शुभेच्छा 

विचारणा 

तनुमानसा व असंगभावना 
सत्वापत्ति व विलापिनी 
असंसक्ति 

पदार्थभावनीय या तुर्या 
gem 
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प्रथम तीन भूमिकाओं में जगत्‌ की सत्ता का संवेदन होते रहने के कारण 


इन्हें ज्ञान की जाग्रत भूमिका कहा गया है तथा इनमें स्थित पुरुष आर्य कहलाता है | 


शङ्कराचार्य ने भी ज्ञान की इन्ही सात भूमिकाओं का वर्णन किया हे | 


॥ योग वासिष्ठ उत्त्पत्ति प्रकरण सर्ग ११८ 

“भूमयः सप्ततद्वत्स्युज्ञानस्योक्ता महर्षिभिः 

शुभेच्छा ननु तत्राधा ज्ञानभूमिः प्रकीर्तिता | 

विचारणा द्वितीया' तु तृतीया तनुमान सा ॥ 

सत्त्वपत्तिश्चतुर्थी स्याद संसक्तिश्चपञ्चमी | 

पदार्थाभावनी षष्ठी सप्तमी चाथ तुर्यगा ॥ (वेदान्त सिद्धान्त दर्शन) 
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१. शुभेच्छा 


नित्यानित्य वस्तुविवेकादिपुरः सराफलपर्यवसायिनी मोक्षेच्छा शुथेच्छा' 

विवेक द्वारा जब सत्‌-असत्‌, नित्य-अनित्य वस्तुओं का पृथक्करण स्पष्ट 
हो जाता है तब असत्‌ व अनित्य पदार्थों के प्रति आसक्ति के भाव उत्पन्न हो जाते है और 
साथ ही साथ लोक-परलोक के समस्त विषयों से वितृष्णा के कारण 
“वैराग्य-अवस्था'' के अनंतर मोक्ष प्राप्ति हेतु योगी वेदान्त वाक्यों “प्रज्ञानं ब्रह्म (ब्रह्म 


विज्ञान धन है) 


अयमात्मा ब्रह्म (यह आत्मा ही ब्रह्म है) 
"तत्वमसि (वह सच्चिदानन्द ब्रह्म तू है) 


'अहं-ब्रह्मास्मि (में देह नही ब्रह्म हूँ) द्वारा एकमात्र परमात्मा के 


तत्त्व-रहस्यों को ज्ञानपूर्वक जानने हेतु शास्त्रों का अध्ययन और सत्पुरुषो के संग द्वारा 
इन महावाक्यों का श्रवण करने की इच्छा ही शुभेच्छा कहलाती है। इसे श्रवण की 


भूमिका भो कहा गया | 


आ." आओ. ॥ WA YA UZI मे TAE”. 


x दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्‌ ।(योग दर्शन १/५) 
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2. विचारणा 


JOITIA वेदान्तवाक्य विचारात्मक श्रवणमननाव्मिका वत्तिः 
GITARON P’ 


यह मनन की भूमिका है अर्थात्‌ गुरु के समीप बैठकर वेदान्त-वाक्यों को 
श्रवण-मनन करने की अन्तःकरण की वृत्ति 'सुविचारणा' | 


दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शास्त्रों के अध्ययन, मनन और 
AUN के सत्संग, विवेक-वैराग्य के सतत्‌ अभ्यास द्वारा सदाचार में प्रवृत्त होने की 
इच्छा ही विचारणा कहलाती है |! 


३. तनुमानसा 


'निदिध्यासनाभ्यासने मनस एकाग्रतया सूक्ष्मवस्तुग्रहणायोर्‍याता 


तनुमानसा | 


यह निदिध्यासन की भूमिका है ध्यान और उपासना के अभ्यास द्वारा 
मानसिक एकाग्रता प्राप्त होने के साथ-साथ जब मन भी शुद्ध, निर्मल व सूक्ष्म हो जाला 
है तब सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तुओं को ग्रहण करने की जो अनायास योग्यता प्राप्त होती है वह 
“तनुमानसा भूमिका कहलाती है | 

इस भूमिका में स्थित साधक के अन्तःकरण में समस्त अवगुणों का 
अभाव हो जाता है केवल सदगुण ही रहते है और साथ ही साथ ज्ञान द्वारा यह निश्चय 
हो जाने पर कि जगत के सम्पूर्ण पदार्थ माया के कार्य के होने से अनित्य है केवल 
सच्चिानन्द ब्रह्म ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण हे शरीर सहित संसार के समस्त पदार्थो 


‘ शास्त्रसज्जन सम्पर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम्‌ | 
सदाचार प्रवृत्त्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥ (योगवासिष्ठ उत्पत्ति प्रकारण ११८/९) 
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और कर्मा में वासना का भी अभाव हो जाता है | साधक की यह अवस्था परवैराग्य की 
अवस्था होती € | 


दूसरे शब्दो में कह सकते हे कि अत्यन्त वैराग्य के कारण जब परमात्मा के 


ध्यान में नित्य स्थित रहने से मन का शुद्ध होकर सूक्ष्म हो जाना ही तनुमासना-भूमिका 
है। 


उपर्युक्त वर्णित तीनों भूमिकाओं को जाग्रत माना गया हैं क्योंकि इनमें जीव 
और ब्रह्म का भेद स्पष्ट ज्ञात होता है | इन तीनों अवस्थाओं द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करने 
की योग्यता प्राप्त होती है | 


४. सत्त्वापत्ति - 
'निर्वेकल्पब्रह्मात्मेक्यसाक्षात्कारः सत्वापक्तिः / 


आत्मा का जब संशयविपर्ययरहित ब्रह्म से तदात्म्य स्थापित होता हे लब 
उससे प्राप्त होने वाला ब्रह्मस्वरूपैकात्मत्व का अपरोक्ष अनुभव ही 'सत्त्वापत्ति' नामक 
चतुर्थ भूमिका कहलाता है | 

इस भूमिका में स्थित योगी को ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या का वास्तविक 
अनुभव प्राप्त हो जाता है । गीता में इसे निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति कहा जाता है È 

ब्रह्मवेत्ता पुरूष के अन्तःकरण में यह संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता है | इसी 


कारण यह भूमिका अन्तःकरण स्वप्नावस्था कही गयी है | 


‹ यो न्तःसुखोऽ न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरव | 
सा योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो ऽ धिगच्छति ॥ (गीता ५/२४) 
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५ असंसक्ति 


“सविकल्पसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि निर्वकल्पक समाध्यवस्था संसक्तिः | 


सविकल्प समाधि के अभ्यास द्वारा मानसिक वृत्तियों के निरोध से जो 
निर्विकल्पक समाधि की अवस्था होती हे उसे 'असंसति-भूमिका' कहा गया है | 


ब्रह्म के विशेष स्वरूप का बुद्धि द्वारा प्राप्त किये गये अनुभव को लक्ष्य बनाकर 
जीवात्मा उस ब्रह्म का ध्यान करता है (यहाँ ब्रह्म ध्येय है, ध्यान करने वाला साधक ध्याता है 
और बुद्धि की वृत्ति ही ध्यान है) और ध्यान करते करते जब बुद्धि उस ब्रह्म में विलीन हो 
जाती है तब वह “तदबुद्धि" कहलाती है इसके पश्चात्‌ ध्याता, ध्यान और ध्येयरूप त्रिपुटी न 
रहकर साधक की ब्रह्म के रूप में अभिन्न स्थिति हो जाती हे तब उसे तन्निष्ठ कहते है | 
इसमें ब्रह्म का नाम, रूप और ज्ञान रहने के कारण इसे सविकल्प-समाधि कहा गया हे | 
यही सवितर्क सम्प्रज्ञात समाधि भी कहलाती है | महर्षि पतञ्जलि ने शब्द, अर्थ और ज्ञान 
इन तीनों के विकल्पों से मिली हुई समाधि को सवितर्क समाधि की संज्ञा प्रदान की हे | \ 
सविकल्प समाधि के पश्चात्‌ स्वतः ही निर्विकल्प समाधि हो जाती हे इस अवस्था में नाम 
(शब्द), रूप (अर्थ) और ज्ञान ये तीनों विकल्प भिन्न-भिन्न न होकर एक अर्थमात्र 
वस्तु-ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाते हे | इसे ही निर्विकल्प समाधि हो जाती है । इस अवस्था में 
नाम (शब्द) रूप (अर्थ) और ज्ञान ये तीनों विकल्प भिन्न भिन्न न होकर एक अर्थमात्र 


वस्तु-ब्रह्म का स्वरूप ही रह जाते है | इसे ही निर्वितक असम्प्रज्ञात समाधि कहते है | जैसे 
की महर्षि पतञ्जलि ने वर्णन किया है- शब्द और प्रतीति की केवल 


तत्र शब्दर्थज्ञानविकल्पैः संकीर्षा सवितर्का समापत्तिः (योग दर्शन १/४२) 
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ध्येयमात्र के स्वरूप को प्रत्यक्ष कराने वाली अन्तःकरण की स्थिति ही निवितर्क समाधि 
छ| 


इसमें स्थित योगी जो स्वयं ब्रह्मस्वरूप बन जाता है। “तत्परायण' 
कहलाता हे | निर्विकल्प समाधि का फल जो निर्बीज असम्प्रज्ञात योग हे वास्तव में वही 
ब्रह्म की प्राप्ति है । इसे गीता में अपुनरावृत्ति कहा गया है | 


परम वैराग्य और परम उपरति के कारण ब्रह्म-प्राप्त ज्ञानी महात्मा का 
संसार और शरीर से अत्यन्त सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है इसी कारण यह भूमिका 
असंसक्ति कहलाती है। इस अवस्था में स्थित ज्ञानी पुरुष को संसार में काई प्रयत्न नही 


रहता इसलिये वह कर्म करने या ना करने के लिये बाध्य नही होता है | 


असंसक्ति की भूमिका में स्थित महापुरुष जब समाधि अवस्था में रहता है 
तो उसे सुषुप्ति अवस्था की तरह संसार का भान नही रहता | AN उसकी 
व्युत्थानावस्था (संसार के अभाव का निश्चय होने से) भी समाधि के तुल्य ही होती है | 
इसलिये असंसक्ति भूमिका 'सुषुप्ति-भूमिका' भी कहलाती हे । इस भूमिका में स्थित 
पुरुष जीवनमुक्त या ब्रह्म विद्दर कहलाता है | 


६ पदार्था भावनी 


‘RTA भूमिकाभ्यासपाटकच्चिर प्रपञ्चापरिस्फूर्त्यवस्था 
पदार्थाभावनी? 


असंसक्ति भूमिका के परिपाक से प्राप्त पुटला के कारण दीर्घकाल तक 


प्रपंच के स्फरण का अभाव 'पदार्थाभावनी' भूमिका कहलाती है | 


स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्येवार्थमात्रामिर्भासा निर्वितर्का” (योग दर्शन १/४३) 
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छठवी भूमिका में योगी की नित्य समाथि - अवस्था रहती है वह क्रिया रहित 
रहता है तथा उसके अन्तःकरण में शरीर और संसार के समस्त्‌ पदार्थो का अत्यन्त 


अभाव हो जाता है केवल श्वास-प्रश्वास की गति बनी रहती है इसी कारण यह भूमिका 


“पदार्थाभावनी' कही गयी है | 

इस भूमिका में स्थित योगी को बाहर-भोतर के पदार्था का ज्ञान नही रहने 
के कारण इसे गाढ सुषप्ति अवस्था भी कहा गया है | परन्तु पदार्थाभावना भूमिका 
सुषुप्ति अवस्था के भिन्न एवं विलक्षण है क्योंकि इस अवस्था के अंतगर्त योगी के मन 
बुद्धि ब्रह्म में तद्रूप हो जाते & अतः यह गुणातीत अवस्था है जबकि इसके विपरीत 
सुषुप्ति अवस्था में स्थित पुरुष के मन-बुद्धि अज्ञान के कारण माया में विलीन रहते है 
यह अवस्था तमोगुणमयी होती है | 


छठी भूमिका में समाधिस्थ योगी की व्युत्थानावस्था स्वत: न होकर दूसरो 
के बारम्बार प्रयत्न द्वारा होती हे और इस अवस्था में वह जिज्ञासुओ को पूर्व अभ्यास के 
कारण ब्रह्म-विषयक तत्त्व रहस्य का वर्णन करता है। इसलिये इस भूमिका में स्थित 


योगी पुरुष को 'ब्रह्मविद्दरीयान्‌' कहते है | 


गीता ५/१७ 
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७. लुरीया - तुयर्गा 


अल्लध्यानावस्थस्य पुनः पदार्थन्तरापरिस्फूर्तिस्ठुरीया' 


ब्रह्मचिंतन में लीन योगी को पुनः किसी भी समय किसी भी अन्य पदार्थ की 
परिस्फूर्ति का न होना ही ज्ञान की सप्तम भूमि 'तुरीया' कहलाती हे | 


इसमें स्थित योगी स्वेच्छा या परेच्छा दोनों से ही व्युत्थान को प्राप्त न 
होकर केवल ब्रह्मी भूत-स्थिति में सदा स्थित रहता है | 


सातवीं भूमि छठी भूमिका के पश्चात्‌ स्वतः ही हो जाती है | इसमें स्थित 
ज्ञानी पुरुष के मन-बुद्धि ब्रह्म में agu रहते है इस कारण बाहर-भीतर के ज्ञान का 
अत्यन्त अभाव हो जाता है | इस भूमि में ज्ञानी पुरुष मृत-मनुष्य की तरह होता है केवल 
उसमें श्वास-प्रश्वास की गति बनी रहती है। संसार में इसका जीवन-निर्वाह केवल 
प्रारब्ध-संस्कारौं के कारण होता रहता है | वह प्रकृति और उसके कार्य सत्व, रज, तम 
तीनों गुण से और जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं से अतीत होकर ब्रह्म में छीन 
रहता है इसी कारण उसके अन्तःकरण की यह अवस्था ‘qui? कहलाती È । इस 
भूमिका में स्थित ज्ञानी पुरुष को 'ब्रह्मविद्वरिष्ठ' कहा गया है | 

गीता में इसी भूमी को 'ब्राह्मी-स्थिति' कहा गया हे | इसे प्राप्त कर योगी 
पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता है | 

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान की सात भूमिकाओं में प्रथम तीन 
भूमिकाएऐ ज्ञान प्राप्ति की योग्यता को प्राप्त करने के निमित्त है और चौथी से सातवीं 
भूमिका तक ज्ञान की दशा है यह उत्तरोत्तर उन्नत दशा की भूमिका है | चतुर्थ भूमिका में 
ही तत्त्वज्ञान का यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता हे और वही तत्त्वज्ञान अंतिम चारों भूमिकाओं 


में स्थित रहता है इनमें केवल व्युत्थान-दशा के आधार पर भेद माना गया है | 
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चेतना के इन स्तरों का मुख्य अभिप्राय मनुष्य की आन्तरिक भाव संसार 
की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में निरन्तर साधना सोपनों द्वारा शनैः शनेः चेतना की उदात्त 
से उदात्तम भूमिकाओं का स्पर्श करना है | चेतना का विकास क्रम आन्तरिक अनुभूति 
की यात्रा का क्रम है जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। आत्मा की गहराई से परमात्म 


भाव में डूबी अभीप्सा का सतत्‌ संचरण ही चेतना का विकास क्रम है यह अनुभूतिपरक 
होने से नितान्त वैयक्तिक और आन्तरिक होता है | 


योग शरीर और आत्मा की स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा में शरीर से 
आत्म-तत्त्व की सिद्धि करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम या साधन El 

चित्त जो संकल्प-विकल्पात्मक है उसको योग की प्रक्रिया सै संयमित 
किया जाता है | बुद्धि को विश्लेषित करके योग दर्शन के द्वारा विवेकपूर्ण बनाया जाता 
हे। शरीर को अष्टाङ्ग-योग से संयमित करके योग साधना के सोपानों पर अग्रसर 
करके समाधि तक पहुंचाया जाता है। अतः योग की निरंतरता शरीर और आत्मा के 
मध्य बनी ही रहती हे । क्योंकि जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों स्तरों को मानव जीवन 
के सामान्य स्तर की दृष्टि से विवेचित किया गया | 

योग की भूमिका, शून्यपरक तुरीयावस्था से आरम्भ होती है । जहाँ चित्त की 
पाँच भूमियाँ हे जिनमें एकाग्र भूमि से मनुष्य योग की ओर अग्रसर होता है, तथा 
तुरोयावस्था में योग-साधना और अभ्यास का श्रेष्ठ स्वरूप दृष्टिगत होता हे, इसलिये 
इन स्तरों की दृष्टि से योग का, यौगिक क्रिया का योग के अनुष्ठान का, सम्प्रज्ञात और 
असम्प्रज्ञात समाधि का तथा योग दर्शन का महत्त्व बढ जाता हे | 

योग के माध्यम से मनुष्य इन स्तरो को शीघ्र ही सहज गति से प्राप्त कर 


लेता है क्योंकि योगसाधना प्रकृति के अत्यन्त निकट हे और साधक अथवा योगी योग 
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के सोपानों के द्वारा तुरीयावस्था, तुरोयातीत और भगवत अवस्था को पार करता हुआ 
“ब्रह्मी-चेतना तक पंहुच जाता हे | 


योग को यद्यपि साधन रूप में मनुष्य अपने जीवन में अपनाता है | योग के 
माध्यम से व्यक्तिव की परिधियॉ परिष्कृत होती है निरन्तर अभ्यास आदि साधन द्वारा 
चित्त की वृत्तियों को भी अनुकूल बना देता है एकाग्रावस्था से निरुद्धावस्था में चित्त की 
स्थति हो जाती है | इन्द्रियों के संयम से जितेन्द्रिय योगी विवेक की उत्कृष्ठ अवस्था को 
प्राप्त कर लेता है | ऋतम्भरा प्रज्ञा जाग्रत हो जाती है, कुण्डलिनी चक्र सक्रिय हो जाते है 
और तब उस व्यक्तिवर में उस योगी में योग साधन मात्र न रहकर उसका अन्तरंग पक्ष 


बन जाता है अ थात्‌ सा धन भी साध्य हो जाता है। 
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तृतीय अध्याय 


चित्त का स्वरूप (पातञ्जल योग दर्शन के अनुसार) 


महर्षि पतअलि ने परमतत्त्व के दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र 


साधन AT को माना है | योग चित्त का एक विशिष्ट प्रकार का निग्रह है ।योग समाधि है 
और समाधि ही चित्त का सार्वभौम धर्म माना गया हे | 


योग साधना का वास्तविक उपादान ‘far है। चित्त मौलिक रूप से जड 
है, परन्तु आत्मा के सान्निध्य से प्रकाशमान प्रतीत होता है | चित्त के अन्तर्गत सत्त्वगुण 
प्रधान रूप सँ और रजो, तमोगुण उसके (सत्वगुण) अधीन रहते हैं। शुद्द, अनन्ता, 


अपरिणामिनी, अप्रतिसंक्रमा और दर्शित विषयों आदि इन पाँच विशेषताओं से युक्त 


आत्मा में स्वतः कोई विकार या परिणाम नहीं होता, केवल परिवर्तनशील चित्तवृत्तियों में 


प्रतिबिम्वित होने के कारण इसमें परिवर्तन का आभास होता है | 


ज्ञान केवल बुद्दि का धर्म है, इसलिए आत्मा को विभिन्न विषयों का अनुभव 
केवल चित्त विकारों द्वारा ही प्राप्त होता € | यही कारण है कि मात्र ज्ञाता होने के कारण 
आत्मा के मूल रूप में कोई विकृति नहीं होती है | 
चित्त के प्रकार- 

तीन गुणों से युक्त होने के कारण चित्त तीन भागों में विभक्त | 


१. प्रख्याशील चित्त 
२. प्रवृत्तिशील चित्त 
स्थितिशील चित्त | 


; योगः समाधि : सच सार्वभौमः चित्तस्य धर्म: । योगसूत्र १/१ पर भाष्य 
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चित्त (अन्तःकरण चतुष्टय) 


A एक ए 


बुद्धि चित्त अहंकार 
hr 


प्रख्याशील प्रवृतिशील स्थितिशील TH 


तामस 


प्रमाण विपर्यय विकल्प 
~= “| 
j अकल्पित 
प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द 
= दृष्टार्थ 
लौकिक अलौकिक : अदृष्टार्थ 
वैदिक 
ki सविकल्प प्रत्यभिज्ञा लौकिक 


चित्त की अवस्था —— 
सामान्य प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष योगज प्रत्यक्ष 


क्षिप्त 
प्रयोजनात्मक प्राचीन न्याय के अनुरूप नवीन न्याय के अनुरूप En 
= 
स्वार्थानुमान परार्थानुमान विक्षिप्तावस्था 
पूर्ववत्‌ शेषवत्‌ सामान्यतोदृष्ट एकाग्रावस्था 
केवलान्वयी केवल व्यतिरेडी अन्वय यतिरेडी निरूद्धावस्था 


क्लेश 


— 1 am 
अविद्या अस्मिता राग द्वेषी अभिनिवेश 
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चित्त में जब सत्त्व गुण के साथ रजो, तमो गुण भी विद्यमान रहते हैं 


तब चित्त 'प्रख्याशील' कहलाता है। चित्त के इस रूप में ऐश्वर्य-प्रेम का गुण विद्यमान 
रहता हे | 


चित्त में जब सत्त्वगुण प्रधानरूप में और रजों, तमो, गुण क्षीण रूप में रहते 
हैं तब चित्त 'प्रवृत्तिशील' कहलाता है। चित्त के इस रूप में धर्म, ज्ञान, वैराग्य और 
ऐश्वर्य के गुण विद्यमान रहते है। 


केवल सत्त्वगुण की प्रधानता वाला चित्त “स्थितिशील' कहलाता है, रजो 


और तमो गुणों के लुप्त होने के कारण यह पूर्णतः विवेक बुद्दि से युक्त रहता है | 
चित्त में स्थित क्लेश 


चित्त में स्थित विपर्यय या मिथ्याज्ञान ही 'क्लेश' कहलाता | 

पातञ्जल योग - दर्शन में इस मिथ्याज्ञान के पाँच प्रकार कहे गये हैं- 

१. अविद्या २ अस्मिता ३ wr त az 

५. अभिनिवेश' 

चित्त में संस्कार रूप में स्थित उक्त मिथ्याज्ञान त्रिविध (सुख, दुःख, मोह) 
ताप प्रदत्त है इसी कारण इन्हें TOWN की संज्ञा की गई हे | 

अविद्या ही सभी क्लेशों में व्याप्त होती है, इसी कारण सभी क्लेशो को 
अविद्या का भेद माना गया है, क्योंकि अविद्या द्वारा जो वस्तु विषयरूप में उपस्थित की 
जाती हे समस्त कलेश उसी का अनुगमन करते हैं। क्लेशो का अस्तित्त्व केवल 
मिथ्याज्ञान में ही सम्भव है मिथ्याज्ञान के क्षीण होते ही क्लेश नष्ट हो जाते हे | 


अविधाऽ स्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः पञ्च क्लेशाः (पातञ्जल योग सूत्र ३ साधनपाद) 
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अत: स्पष्ट हो जाता है कि समस्त क्लेशों की उत्पत्ति और अन्त अविद्या 
द्वारा ही होता है।' अतः यह स्पष्ट हो जाता है-कि सभी क्लेश चार प्रकार की 
अवस्थाओं- प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार में रहते हैं। उक्त चार अवस्थाओं के 
अतिरिक्त क्लेशों की दग्धबीज रूपता वाली पाँचवी अवस्था भी होती है, जो केवल 
विवेकख्याति युक्त योगी में ही उपलब्ध रहती है | 


चित्त की वृत्तियाँ 


चित्त जिस स्थिति या रूप में रहता है वही स्थिति वृत्ति कहलाती है | वृत्तियों 
द्वारा ही चित्त की वर्तमानता की अनुभूति होती है, और इन की अनुपस्थिति में चित्त लीन 
हो जाता है | चेतना को शरीर तक सीमित करने वाली वृत्तियाँ असंख्य हैं किन्तु निरोध 
करने योग्य चित्त की क्लिष्ट और अक्लिष्ट दो रूप वाली वृत्तिया केवळ पाँच प्रकार की 
मानी गई है 1° 


अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश इन पाँच क्लेशों से उत्पन्न 
होने वाली वृत्तियाँ 'किलष्ट' कहलाती है इसके विपरीत अविद्या मूलक क्लेश वृत्तियों 
के विवेकज्ञान विषयों और गुणाधिकार की विरोधी वृत्तियाँ 'अक्लिष्ट' कहलाती है। 
अक्लिष्ट वृत्तियाँ क्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र (अभ्यास - वैराग्य) में पृथक रूप से रहती हैं 
और अपने अक्लिष्ट रूप को अक्षण्ण बनाये रखती है | इसी तरह अक्लिष्ट वृत्तियों के 
छिद्र (विक्षेप) में क्लिष्ट वृत्तियाँ अपने स्वभाव में स्थित रहती हैं | 


अविद्या क्षैत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदाराणाम्‌।(पातञ्जल योग सूत्र ४ साधनपाद) 
॥ वृत्त्यः पञ्चतथ्यः किल्ष्टा$ क्लिष्टा: ।(पातञ्जल योग सूत्र ५ साधनपाद) 
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वृत्तियों के प्रकार 
१. प्रमाण वृत्ति 


पातञ्जल योग दर्शन के अर्न्तगत प्रमाण नामक वृत्ति के तीन 
प्रकार-प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम को स्वीकार किया गया है | * 


अ. प्रत्यक्ष प्रमाण - चित्त का इन्द्रिय रूपी नलिका के द्वारा जब बाह्य वस्तु से सम्पर्क 
स्थापित होता है तब पदार्थ-विषयक बुद्धि वृत्ति बनती है और यह केवल पदार्थ के 


विशेषधर्म का प्रधानरूप से निश्चय करती है | इसी बुद्धिवृत्ति को प्रमाण की संज्ञा 
प्रदान की गयी हे | 


यद्यपि प्रत्यक्षप्रमाण से पदार्थ के सामान्य और विशेष दोनों प्रकार के धर्मो 
का बोध होता हे, तथापि विशेष धर्मो को अवधारण कराने में ही प्रत्यक्ष-प्रमाण प्रधान 


रूप से सहायक होता हे | 


बुद्धिनिष्ठज्ञान (बुद्धिवृत्ति) ही प्रमाण हे जब पुरुष उस ज्ञान को अपनाता है, 
अर्थात्‌ उस ज्ञान का ज्ञाता बनता है तब वह ज्ञान पुरुषगत कहलाता है और यही ज्ञान 
YA कहा गया है । इस प्रकार “सांख्य-योग' में ज्ञान की दो अवस्थाएँ हे | प्रथम अवस्था 
में वह 'बुद्धिनिष्ठ' होता है । जिसे var कहा गया है। और द्वितीय अवस्था में वह 
“पुरुषनिष्ठ' होता हे जिसे var कहा गया 8, किन्तु दोनों ही एक रूप है क्योंकि जैसा 
बिम्ब होता है वैसा ही प्रतिबिम्ब बनता है। इसलिये योग-भाष्य में कहा गया हे | 
-*फलम्‌-विशिष्टः पौरुषेयश्चितत्वृत्तिबोधः। 


$ प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि I(T योग सूत्र ७ समाधिपादः) 


\ प्रभा सही ज्ञान को और प्रमा के साधन को प्रमाण कहा गया है | 
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ब. अनुमान प्रमाण 


अनुमान के सम्बन्ध में कहा गया हे कि पदार्थो के सामान्य धर्म का ही 
प्रमुख रूप से निश्चय करने वाली बुद्धि वृत्ति अनुमान है | जैसे - पर्वत में अग्नि का 
अनुमान उठते हुये JÄ को देखकर किया जाता है। इसलिये अनुमेय से अनुमान का 
सम्बन्ध होता है | अनुमेय साध्य है इसलिये कहा गया हे कि “सम्बध्यते इति सम्बन्धो 
लिङ्गम । तद्विषया सामान्यावधारणप्रधाना वृत्तिरनुमानम्‌ É 


स. आगमप्रमाण- 


आम्तपुरुष द्वारा प्रत्यक्षीकृत अथवा अनुमित अर्थ का जब दूसरे व्यक्तियों 
में अपना ज्ञान संचारित करने के लिए शब्दों से उपदेश किया जाता है, तो वहाँ शब्दों के 
सुनने से उस पदार्थ के विषय में सुनने वाले की जो चित्तवृत्ति बनती है वह आगम 
कहलाती है । मूलवक्ता के दृष्टानुमितार्थ होने पर आगम rat होता है | 
२. विपर्यय वृत्ति 


योग दर्शन के अन्तर्गत विपर्यय से आशय मिथ्याज्ञान है परन्तु केवल : 
अतद्रूप प्रतिष्ठ मिथ्याज्ञान ही विपर्यय माना गया है | * जैसे शुक्त्यादि विषय में (शुक्ति से 
भिन्न) रजतादि के रूप में उत्पन्न होने वाला ज्ञान ही 'विपर्यय' कहलाता है । संशाय भी 
विपर्यय माना गया है | 


तत्त्ववैशारदी 32 
विपर्ययो मिथ्याज्ञानमनब्रूपप्रतिष्ठम ।पातञ्जल योग दर्शन समाधिपाद सूत्र ८ 
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३. विकल्पवृत्ति 


विकल्प का अर्थ शब्दज्ञान जनित वह वृत्ति है जिसके अनुरूप किसी 


प्रकार की वस्तु स्थिति नही होती है' जैसे 
अर्थबोध तो अवश्य होता 


"शून्य या आकाश-कुसुम शब्दों में पद का 
ता है किन्तु वाक्य के अनुरूप किसी वस्तु का अस्तित्त्व नही होता 


a ee 
है । कारण की विकल्प का विषय अ वस्तु है, वह वस्तु रूप के धारणा या मानसिक रचना 
करने योग्य नही हे | 


विकल्प तीन भागों में विभक्त हैं - 
अ. वस्तुविकल्प 
दो वस्तुओं के मध्य एकता स्थापित न होने पर भी केवल व्यवहार-सिद्धि 
के लिये उनको भिन्न कहना 'वस्तु-विकल्प'कहलाता है | 
उदा. १. पुरुष का स्वरूप चैतन्य हे | 
ब. क्रियाविकल्प 


जब अकर्ता को मात्र व्यवहार सिद्धि के लिए कर्ता की तरह प्रयोग किया 


जाता है तब वह 'क्रिया-विकल्प” कहलाता है | 
उदा. “बाण नही चल रहा हैं 


इस वाक्य में बाण' ओर नहीं चल रहा है? उसकी यह क्रिया पृथक नही है | 


शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यों विकल्पः ।पाः योग दर्शन समाधिपाद सूत्र ९ 
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स. अभावविकल्प 


जब पद और वाक्य दोनों ही अभावार्थक होते है तब 5 पर आश्रित 


चित्तवृत्ति'अभाव-विकल्प' कहलाती | 
उदा. “पुरुष उत्पत्ति से शून्य है | 


४. निद्रावृत्ति 


पातञ्जल योग दर्शन में निद्रा वृत्ति का वर्णन करते हुए कहा गया है वह 
वृत्ति जो जाग्रत और स्वप्न काल के ज्ञान के अभाव का कारण जो तमगुण हे उसका 


आलम्बन करती हे अर्थात्‌ किसी वस्तु के अभाव के ज्ञान को अविलम्बित करती है 
“निद्रा-वृत्ति' कहलाती हे ।' 


निद्रा वृत्ति में तम गुण की प्रधानता के कारण जाग्रत और स्वप्न 


अवस्थाओं के अनुभव लुप्त हो जाते है | परन्तु निद्रा वृत्ति को ज्ञान के अभाव की वृत्ति 


मानना उचित नही है क्योंकि सोकर उठने पर हमें यह ज्ञान रहता है कि हम बहुत सोये | 
जाग्रत अवस्था में निद्राकाल की स्मृति तीन रूपों में प्राप्त होती है | 


अ. निद्राकाल में सत्वगुण के कुछ कम दबे हुए अंशो से युक्त तमोविषया निद्रा होती है 
तब सुखरूप स्मृति प्राप्त होती हे | जैसे Ä सुख से सोया क्योकि मेरा मन प्रसन्न है 
जो मेरी बुद्धि को निर्मल बनाये हुए है ।' 


ब. निद्राकाल में रजोगुण के कुछ कम दबे हुए अंशों से युक्त तमोविषया निद्रा द्वारा 
दुःख रूप स्मृति प्राप्त होती है जैसे - में बहुत SAA से सोया क्योकि मेरा मन 
भ्रमित है | 


अभाव प्रत्ययालम्बना वृत्तिनिद्रा ।(पातञ्जल योग सूत्र १० समाधिपाद) 
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स. सत्व और रज्‌ गुण के अंश निद्राकाल में बहुत अधिक दबे रहते है और केवल 
तम्‌ गुण की ही प्रबलता रहती तब इस प्रकार की निद्रा द्वारा प्राप्त स्मृति थकान, 
आलस्य और भारीपन से बोझिल होती है। जैसे - मैं एकदम बेखबर सोया 
क्योंकि मेरा मन थका हुआ है | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि निद्राकाल में प्राप्त अनुभव या ज्ञान को ही *निद्रा' 
नामक वृत्ति कहा गया है।' समाधि अवस्था को प्राप्त करने के लिए अन्य वृत्तियों की 


तरह इसका निरोध करना आवश्यक है क्योंकि निद्रावृत्ति भी समाधि की विरोधात्मक 
वृत्ति मानी गई है । १ 


५. स्मृति-वृत्ति 


अनुभव किये गये विषयो का चित्त में उपस्थित बने रहना अर्थात्‌ अनुभव 
विषयों का बुद्धि से लुप्त न होना ही 'स्मृति' वृत्ति है १ स्मृति सदैव अनुभूत विषयो की ही 
हुआ करती है ।स्मृति के दो TORE 


(i) कल्पित स्मृति विषय वाली - भावितस्मर्तव्या ° 
(ii) यथार्थस्मृति विषय वाली - अभावितस्मर्तव्या * 


स्वप्न में कल्पित स्मृति विषय वाली तथा जाग्रत काल में यथार्थ स्मृति 
विषय वाली स्मृति होती है, और ये सभी स्मृतियाँ प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा तथा 
स्मृति के अनुभव से होती हे तथा ये सभी वृत्तियाँ सुखदुःख मोह वाली होती है | ये समस्त 


सुखमहमस्वाप्समिति स्मृतिदर्शनात्‌ स्मृतेश्चानुभवव्यतिरेकेणानुप पत्तेर्वृत्तित्वम । राजमर्तण्डवृत्ति ७ 
vargas पि तामसत्वेन निद्रा सबीजनिर्बीज समाधि प्रतिपक्षेति साऽ पि निरोद्धव्येव्यर्थः | 
(तत्त्ववैशारदी ४०) 

अनुभूतविषयासम्प्रमोष: स्मृतिः (पातञ्जल योग सूत्र ११ समाधिपादः) 

भावितस्मर्तव्या-कल्पितः स्मर्तव्यो यस्याः सा तथोक्ता 

अभावितस्मर्तव्या-अभावितः अकल्पितः पारमार्थिकः यथार्थः स्मर्तव्यः यास्याः सा तथोक्त | 
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वृत्तियाँ निरूद्ध की जानी चाहिये क्योंकि इनका निरोध होने पर ही 'सम्प्रज्ञात और 
उसके बाद क्रम साध्य “असम्प्रज्ञात' समाधियाँ सिद्ध होती हे | 
चित्त की भूमियाँ 


चित्त की पाँच प्रकार की स्वाभाविक मानसिक अवस्थाएं होती हे | 


क्षिप्त 
मूढ़ावस्था 
विक्षिप्तवस्था 
एकाग्रावस्था 
निरुद्धावस्था 


भद A टा आकर 


चित्त में रजोगुण की प्रबलता चित्त को अत्यधिक चंचल व सक्रिय बना देती 
हे। चित्त निरन्तर एक विषय से दूसरे विषय की ओर आकृष्ट होता रहता है | चित्त की 
यह अवस्था ही 'क्षिप्त' कहलाती है। इसमें मन तथा saat समुचित रूप से संयमित 
नही रहते हे | 


इसके विपरीत जब चित्त में तम्‌ गुण की प्रबलता होती है तब चित्त की 
निष्क्रियता बढ जाती है और व्यक्ति प्रायः निद्रा व आलस्य से ग्रस्त रहता हे चित्त की यह 


“मूढावस्था' कहलाती हे | 


चित्त में जब रजोगुण आंशिक रूप से विद्यमान रहे और तमोगुण का प्राय: 
अभाव रहता हे तब चित्त की यह अवस्था 'विक्षिप्तावस्था' कहलाती है | यह क्षिप्त और 
मूढ़ के मध्य की अवस्था है । यद्यपि इसमें आंशिक रूप से ध्यान केन्द्रित हो जाता हे और 
चित्त-वृत्तियों का आंशिक निरोध हो जाता किन्तु फिर भी यह अवस्था योग में सहायक 
नहीं मानी जाती है | 


GR 
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वृत्तियों में व्याप्त नौ विध्न 


पाँचों 


अन्तःकरण चतुष्टय ( चार ) 


अनवस्थितत्व 
योग में स्थित मनुष्य की चेतना के स्तर 


अविघा अस्मिता 
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चित्त में सत्व गुण की प्रबलता चित्त को एकाग्र बनाती हे | चित्त में एक वृत्ति 
के निवृत्त होने के बाद यदि तदनुरूप दूसरी वृत्ति उठे और उसी तरह की अनुरूप वृत्तियों 
का प्रवाह चलता रहता है तभी चित्त एकाग्रचित्त होता है।जब एकाग्रता चित्त का स्वभाव 
बन जाती है और स्वप्नावस्था में भी एकाग्र स्वप्न होता है तब यह अवस्था 
'एकाग्रावस्था' कहलाती है । यह पूर्ण रूप से ज्ञान की अवस्था होती है । यह अवस्था योग 


में सहायक होती है परन्तु इसमें समस्त चित्त-वृत्तियों का पूर्ण निरोध नहीं हो पाता है | 


निरोध समाधि के अभ्यास द्वारा जब चित्त चिरस्थायी निरोध वशीकृत हो 
जाता है तब यह अवस्था “निरूद्ध' कहलाती है | इसमें चित्त की समस्त वृत्तियों का पूर्ण 
निरोध हो जाता है तथा यह केवल ध्यान-मग्नावस्था होती है यही पूर्ण 'योग' की 
अवस्था होती है | 

इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि योग लक्षण चित्तवृत्ति निरोध है परन्तु फिर 
भो प्रत्येक समाधि या प्रत्येक प्रकार का चित्तवृत्तिनिरोध 'योग' नहीं कहलाता है क्योंकि 
'योग' चित्त का सर्वभौम धर्म ना होकर चित्त की केवल दो (एकाग्र और Pree) भूमियों 
का धर्म है । 


योग वासिष्ठ और पातञ्जल योग दर्शन में चित्त का स्वरूप विवेचन 


महर्षि वसिष्ठ ने “योग” को मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र साधन स्वीकार 
करते हुए इसके दो रूप 'आत्मज्ञान” (ज्ञानमार्ग) और 'प्राण-निरोध' (योगमार्ग) का 
वर्णन किया है | योग द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है और ज्ञान सम्यग्वेक्षण या 


सर्वत्र अभेद को प्रकट करता है | 


संसारोत्तरणे युक्ति योगशब्देन कथ्यते | 
तां विद्धि द्धि प्रकाशं त्वं चित्तोपशमधर्मिणीम्‌॥ योग वसिष्ठ निर्वाण प्र. yaka १३/३ 
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पातञ्जल योग दर्शन में 'योग' शब्द चित्तवृत्तिनिरोध रूप 'समाधि' के अर्थ में 
प्रयुक्त हुआ हे अर्थात्‌ - महर्षि पतञ्जलि y चित्तवृत्ति निरोध मोक्ष का 'साधन' और 
समाधि को योग का 'साध्य' (मुक्ति) माना È परन्तु योग वसिष्ठ में ANT शब्द “साध्य 


(आत्मसाक्षत्कारभूत सहज समाधि) और 'साधन' (मोक्षोपाय) के अर्थ में प्रयक्त है | 
पातञ्जल योग दर्शन में वर्णित sar हठयोग से भी पन्च को जाती है. 


परन्तु इस समाधि की स्थिति अस्थायी भी हो सकती है, वही महर्षि वशिष्ठ के अनुसार 
चेतन समाधि 'अर्थात' आत्मसाक्षात्कार भूत सहज समाधि' चिरकालिक स्थायी बनी 
रहती है | यह आत्मसाक्षात्कार भूत सहज समाधि और ज्ञान जन्य सर्व खल्विदं ger 


ब्रह्ममयो जीवनमुक्तावस्था ही श्रेष्ठ है । यही 'महायोग' व 'ब्रह्मयोग कहलाती है ।' 


महर्षि वसिष्ठ ने प्राण को ही fer माना है प्राण ही चित्त का आश्रय है श्रुति 
भी यही कहती है 'प्राणबन्धन हि सॉम्य मनः। अतः प्राणवायु के परिस्पन्दन का ही नाम 
चित्त छ| प्राणवायु के विभिन्न नाम - ‘AU, समान, Bert, व्यान आदि ही वृत्तिभेद 
कहलाते है | प्राणवायु के निराध द्वारा चित्त निरुद्ध हो जाता है | मन बुद्धि, चित्त और 
अहंकार से मिलकर अन्तःकरण बनता है मनुष्य की मनन शक्ति-मन, चिन्तन की 
शक्ति-चित्त, सद्‌ असद्‌ का निर्णय करने वाली शक्ति क्षमता बुद्धि और इन सबका 
अनुभव करने वाला अहंकार कहलाता हे ये चारों शक्ति भिन्न न होकर एक चेतना के ही 
चार नाम हे इसके विपरीत योग वासिष्ठ À प्राण को ही चित्त माना गया हे और चित्त 
के अन्तगर्त 'मन' की स्थिति बतायी गयी है ।चित्त के सम्बन्ध में विचार की एक अवस्था 


यत्रपश्चति चाव्मानं नित्यानन्द निरञ्जनम्‌ | 
. मत्यैक्य स महायोगो भावितः परमः स्वयम ॥ (कुर्मपुराण उत्तरभाग ११/६) 
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मन को बताया गया है | ब्रह्मात्मक जगत का संस्थापक मन जड़ है और अजड दानों है 
क्योंकि वह ब्रह्मरूप होने के कारण चेतन और दृश्यरूप होने से जड है |: 


मन को नर, देव, दैत्य, गन्धर्व, यक्ष, और किन्नर आदि रूप में भी स्वीकार 


किया गया है | मन ही शरीर समूह का कारण है, मन नामक भ्रम के क्षय होते हौ जीव 
मुक्त हो जाता है। 


यद्यपि इस विषय में विचारणीय प्रश्न है कि बुद्धिशून्य शुद्ध चित्त नामक 
तत्त्व से जगत्‌ रूप चित्त का चितेरा मन कैसे उत्पन्न होता है, और केसे जगत्‌ का 
विस्तार होता है? 


योग वासिष्ठ में 'चित्ताकाश', “चिदाकाश? और “भूताकाश' ये तीन प्रकार 
के आकाश वर्णित है | शुद्ध चित्त-तत्त्व की शक्ति से ही इनकी सत्ता होती है इससे अलग 
इनकी सत्ता नही है | इसलिए farmer आभ्यान्तर बुद्धि और बाह्य घट-पट आदि 
वस्तुओं की उत्पत्ति और विनाश का साक्षी होता है, और इसके साथ ही यह बाहर और 


भोतर स्थित समस्त वस्तुओ में व्याप्त रहता है | 


जिस प्रकार घट-घट में स्थित आकाश 'चिदाकाश' कहलाता हे उसी 
प्रकार सम्पूर्ण जगत का विकास 'चित्ताकाश' कहा गया है जो समस्त भूत प्राणियो के 
हितकारी कार्यो का कारण और काल(समय) का मापक है। इसी तरह दस दिशा 
मण्डलों में विशाळ कलेवर के रूप में वायु और मेघों का सानिध्य 'भूताकाश' कहलाता 
हे। इस तरह से चित्त की व्यापकता, समग्रता और अपरिहारता की महत्वता योग 


वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में की गयी है | 


जडाजडं मनो विद्धि सङ्कल्पात्म FEET: | 
WAS ब्रह्मरूपत्वाज्जडं दृश्यात्मतावशात्‌ ॥ (योग वसिष्ठ उत्पत्ति प्र ९१/३९) 
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इज प्रकार स्पष्ट है सम्पूर्ण चराचर जगत चित्त के आधीन होने के कारण 
बन्धन और मोक्ष दोनों ही चित्त के अधीन होते है। अतः योग के दृढ अभ्यास द्वारा 
परमात्मा में चित्त को विलीन करने से और ॐकार के दीर्घकाल लक उच्चारण द्वारा 
उसके शेष अन्त्य नाद में बाह्य विषयों का भाव विलीन कर देने पर प्राण स्पन्द का 


निरोध हो जाता है।इस प्रकार की समाधि को प्राप्त योगी योग-योगी' कहलाता है । 


महर्षि वासिष्ठ ने चित्तत्याग या हठयोग की अपेक्षा चि्तनाश अथवा 
सम्यग्वेक्षण को अधिक महत्व दिया है। चित्तनाश के दो रूप है - सरूप-विनाश, और 


अरूप विनाश पहला जीवनमुक्त होने पर और दूसरा विदेह-मुक्त होने पर प्राप्त होता है | 


योग वासिष्ठ में अभ्यास और वैराग्य ही आत्मा के सम्यक्‌ ज्ञान के कारण 
बताये गये हैं। अभ्यास की दृष्टि से योग की युक्तियों के अन्तर्गत प्राणायाम, धारणा, 
ध्यान, समाधि अभ्यास के विषय है, और आत्मा सम्यक ज्ञान की दृष्टि से ज्ञान का 
प्रकाश ही वैराग्य का विषय है। महर्षि वासिष्ठ के अनुसार आत्मा का सम्यक ज्ञान न 


होने से जन्म और मरण का चक्र चलता रहता है किन्तु आत्म के सम्यग्‌ ज्ञान से मोक्ष 


प्राप्त होता है * अतः स्पष्ट है कि जब ज्ञान के प्रकाश से चित्त की वृत्तियों का निरोध हो 
जाता है, और समस्त मलों से विनिमुक्ति संवित्‌ विज्ञात हो जाती है तब वह परमात्मा 


कहलाती है | 


महर्षि वासिष्ठ ने राम जी को आत्मज्ञान प्रदान करते हुये कहा है आत्मा ही 
आत्मा का चयन करता है, आत्मा ही अज्ञान से आत्मा को नाना रूप बना देता है और 


ज्ञान से आत्मा की एकरूपता का परिचय कर लेता है, इस दुष्टि से योग-वासिष्ठ में 


योग वसिष्ठ निर्वाण प्रकरण yake ६९/७९ 
असम्यग्वेदनाज्जन्म मोक्षः सम्यगवेक्षणात्‌। 
असम्यग्वेदनाद्रज्जुः सर्पो नो सम्यगीक्षणात्‌ (योग-वसिष्ठ उपशमप्र. ७९/४) 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vistiayidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभ्यास ओर वैराग्य पहुँचने 
M परतत्त्व तक पहुंचने के सोपान है और ज्ञान आत्मा का प्रकाश है | 
आत्मा से भिन्न और न चित्त 
न तो चैत्य है और न चिर है, समस्त जगत आत्म स्वरूप है इस प्रकार 


दुष्टि आलम्बन करके सम्यक्‌ आत्मतत्त्व का ज्ञान ही मोक्ष का स्वरूप है | 


यहा पर विचारणीय तथ्य यह है कि चित्त का स्वरूप संकल्प विकल्पात्मक 
बुद्धि की विभिन्न प्रकार की अवधारणासें यहाँ पर महत्व नही रखती हैं, साथ ही संकल्प 
विकल्पात्मक मन की चर्चा इस सन्दर्भ में बहुत सामान्य धरातल पर की गयी है। यह 
कहा गया है कि आत्मा के ज्ञान से जागतिक द्वित्व सद्यः विलीन हो जाता है, अत: आप 
अपने से ही आत्मस्वरूप हो जाइए, इस दृष्टि से आत्मा ही अभ्यास-वेराग्य की 
संधारणाओं का मूल आधार है तथा आत्मा का सम्यक ज्ञान ही परतत्त्व की प्रतीति का 
प्रतीक हे IR 


योग-वासिष्ठ और पातञ्जल योग दर्शन के इस अन्तर को देखते हुये 
योग की अवधारणाओं में ज्ञान और अनुभूति के पक्ष में पातञ्जल योग दर्शन की 
पीठिका अधिक सटीक और सार्थक है | योगाभ्यासियो के लिये इस पक्ष में यह स्पष्ट है 
कि योग-वासिष्ठ में उठाया गया विषय आत्मज्ञान है और उस आत्मज्ञान के प्रवक्ता हे 


महर्षि वासिष्ठ और उसे ग्रहण करने वाले है स्वयं परमात्मा के अवतार श्रीराम | 


निश्चय ही यहाँ आत्मज्ञान की चर्चा चेतना के उदाप्त स्तरों पर हो रही हे । 
स्वय भागवती-चेतना में अवस्थित महर्षि वासिष्ठ ब्राह्मी-चेतना के प्रतिबिम्ब ब्रह्मरूप 
` “ राम को आत्मज्ञान का उपदेश दे रहे हैं । इसलिये योग-वासिष्ठ में निश्चय ही चित्त, 


बुद्धि, इन्द्रिय इत्यादि यह समस्त सामान्य चिन्तन यहाँ आपेक्षित नही है | 


ES 


TES वृहिताकार वृहदबृहदवस्थितम्‌ | 
ज्ञानादस्तमितद्वित्वं भवाऽ ऽ ÄT त्वमात्मना ॥ (योगवसिष्ठ उपराम प्रकरण ७९/११) 
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किन्तु पातञ्जल योग दर्शन में महर्षि पातञ्जलि ने योग-मार्ग पर चलने 
वाले सामान्य मनुष्य से वासिष्ठ बनने वाले और योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के 
लिये श्रष्ठ मुमुक्षु सिद्ध योगी के लिये अपने योग-दर्शन की रचना की है। अतः यहाँ 


महर्षि पातञ्जलि अपनी उदाप्त-चेतना से उतरकर सामान्य धरातल पर जाग्रत, 


स्वप्न, सुषुप्ति इत्यादि चित्त के एक-एक स्पंदन पर विचार करते हैं | अष्टाङ्ग -योग के 
माध्यम से केवल्य भूमिका तक जाने वाले योगियो के लिये सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी देते 
हुये योग के मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करते हे | 


महर्षि वसिष्ठ के अनुसार “मन' को नियंत्रित कर अपनी इच्छानुसार 
रखने के अभ्यास द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति सम्भव है, कारण की 'मन' द्वारा ही संसार की 
उत्पत्ति, गति और विस्तार है | एकमात्र परमात्मा ही मन से भिन्न हे और जो कुछ भी 
परमात्मा से भिन्न हे, वह सब मन के अधीन हे, इसलिये जिस प्रकार चक्र के केन्द्र बिन्दु 
को रोक लेने पर चक्र रूक जाता है, वैसे ही संसार रूपी माया चक्र के केन्द्र बिन्दु 'मन' 
को बल और बुद्धि से सहयोग से रोक लेने पर संसार-चक्र की गति भी स्वतः अवरूद्ध 
हो जाती & | अतः स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्ति के इस उपाय अर्थात्‌ मन-निरोध' द्वारा भी 
संसार के समस्त दुःखों से मुक्ति प्राप्त करना सम्भव है | 

चित्त द्वारा यह निश्चय करना कि मैं जड हूँ, मैं जड नहीं हूँ, यही “मन? 
कहलाता है | अर्थात्‌ संकल्प से मन की उत्पत्ति और संकल्प द्वारा ही मन का क्षय होता 
है। मन के अंतर्गत जब अनात्म वस्तु के प्रति आत्मभाव, संसार के सुख की आशा, 
राग-द्वेष, माया-मोह, आदि भाव उत्पन्न होते है तब मन स्थूलता को प्राप्त कर परिमित 
जीव हो जाता है। उर्पयुक्त कारणों द्वारा ही मनुष्य बन्धन में बन्धकर अपने यथार्थ 
स्वरूप को न पहचान कर यथार्थ स्वरूप के विवर्तमात्र अपने मिथ्या स्वरूप को सब 


कुछ मानकर जन्म-मरण के चक्र में घूमता रहता है | 
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इसी तरह जब मन भोग में an 
E भोग में सुख की कल्पना को छोड़कर और सांसारिक वासनाओं का त्याग 


कर मन की असत्ता तथा आत्मा की सत्ता पर बार-बार विचार करने लगता है | तब इससे निरन्तर 


अभ्यास द्वारा मन सूक्ष्म होता हुआ ब्रह्मभाव को प्राप्त कर जन्म-मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। 


चित्त वृत्ति निरोध के उपाय 


१. अभ्यास, वैराग्य 


चित्त का प्रवाह दो धाराओं में होता है एक धारा संसारिक बन्धन की तरफ प्रवाहित होता है 
तथा दूसरी धारा का प्रवाह कैवल्य की ओर रहता है | समान्यतः चित्त में कैवल्य की धारा का प्रवाह 
बहुत ही हल्का और छिन्न-भिन्न रूप में होता हे इसके विपरीत संसारिक बन्धन की धारा सुदृढ और 
रूप से प्रवाहित रहती है इस धारा को क्षीण करने और कैवल्य की धारा के प्रवाह को सतत बनाने के 


दो उपाय है 


2 वैराण्य्‌ 
२. अभ्यास 
वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा ही चित्त की वृत्तियों का पूर्णतः निरोध सम्भव होता हे | 
वैराग्य द्वारा चित्त की वृत्तियों को ऐहिक और आमुष्मिक विषयों की ओर से विमुख किया जाता है 
और अभ्यास द्वारा अन्तर्मुख करके वृत्तियों को संस्कार मात्रा वशिष्ट चित्त में शक्ति रूप से सन्निविष्ट 
किये रखना ही वृत्तियों का निरोध है। गीता में भी मनोनिग्रह के लिये उक्त दोनों उपायों का उल्लेख 
किया गया है 12 


दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि वैराग्य द्वारा चित्त में अविवेकपूर्ण विषयों से 
विमुखता उत्पन्न कर अभ्यास" से चित्त को विवेकज्ञान की ओर एकाग्र (स्थिर) किया जा सकता है | 
अतः स्पष्ट हो जाता है कि चित्तवृत्तियों का निरोध इन दोनों उपायों (वैराग्य, अभ्यास) के अधीन है | 
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चित्त का निर्बाधरूप से निस्तरग और एकाग्र बने रहने की अवस्था ही चित्त 
(सात्तविकवृत्ति युक्त) की वास्तविक स्थिति होती है | इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए 
स्थिति के साधनों का (यम नियमादि) अनुष्ठान करना ही 'अभ्यास' कहलाता È | तप, 
ब्रह्मचर्य, ज्ञान और श्रद्धा द्वारा दीर्घकाल तक निरन्तर किया गया अभ्यास सुदृढ़ हो 
जाता है तथा क्षीण व्युव्थान संस्कार से शीघ्र ही खण्डित नही हो पाता है। अभ्यास से 


सुदृढ़ हो जाने पर समाधि अवस्था शीघ्र भंग न होकर दीर्घकाल तक बनी रहती है । 


दृढ़ अभ्यास द्वारा चेतना को शरीरमात्रा में सीमित बनाये रखने के दोनों 
कारण शब्द और दृश्य स्वतः ही नष्ट हो जाते है तभी चेतना शब्द और दृश्य से परे शुद्ध 


विचार में स्थित हो जाती है यह अवस्था ही 'वैराग्य' कहलाती है | 


महर्षि वासिष्ठ के अनुसार योग के तीन प्रभेद - 'एक तत्त्व की दृढ़ भावना 
मन की शॉति और प्राणों के स्पन्दन का निरोध है। इन तीनों में मन को शाँत करना 
अथवा तत्त्व का दृढ़ अभ्यास करना, प्राणों के निरोध की अपेक्षा अधिक सरल है। 
किसी एक उपाय द्वारा भी तीनों की ही सिद्धि हो जाती है | 

एक तत्त्व की दृढ भावना द्वारा मन शॉत होकर आत्मा में विलीन हो जाता है 


और प्राणों का स्पन्दन स्वयं ही रूक जाता है | * इस अभ्यास के तीन प्रकार है । 


१. ब्रह्म भावना 
२. अभाव भावना 
३. केवली भाव 


विचार द्वारा यह निश्चय हो जाने पर कि संसार में केवल एक ही अनन्त 
आत्मतत्त्व हे और समस्त पदार्थ उसी के नाना नाम-रूप है, लभी मन को तन्मय करने 


का प्रयत्न करना चाहिये | ब्रह्माभ्यास द्वारा मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता है और 


S योग वसिष्ठ निर्वाण प्र. ६८/ ४८ 
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प्राणो की गति भी स्वयं अवरुद्ध हो जाती है | पदार्थों को अत्यन्त असत्‌ समझकर उनके 


पारमार्थिक अभाव के भावों का उदय ही “अभाव भावना' कहलाती है | योगी के मन में 


उत्पन्न यह भाव कि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस जगत में कोई दूसरा पदार्थ नही है, 


सभी दृश्य पदार्थ ब्रह्म ही है और उन्हें नाना नाम-रूप वाला और भिन्न सत्ता वाला 
समझना भ्रम है सर्वत्र ब्रह्म-ही-ब्रह्म है ब्रह्मभावना’ कहलाती है। इस भावना द्वारा 
अहंभाव और जगत का अनुभव दोनों ही लुप्त हो जाते है और आत्मभाव में स्थिति हो 
जाती है | 


समस्त दृश्य पदार्था के असत्‌ होने के दृढ भाव द्वारा जब अपने दृष्टा होने 
को भी असत्‌ समझा जाये और अपने उस आत्म स्वरूप में स्थिति हो जाये जिसमें द्वैत 
नही होता केवल एक आत्मतत्त्व की स्थिति होती है ।इस केवली भाव द्वारा मन शाँति को 
प्राप्त होता हे ।* 


योग वसिष्ठ निर्वाण प्र. ४/५३ 
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वैराग्य 


वैराग्य के दो प्रकार हे 
१. अपरवैराग्य 
२. परवैराग्य 


लौकिक जगत के दृश्य और परलौकिक जगत के अन्य विषयों को प्राप्त 
कर लेने पर भी चित्त जब (विवेक साक्षात्कार हो जाने के कारण) उक्त विषयों में दोषों 


का साक्षात्‌ अनुभव करते हुए उनसे विरक्त रहता है तब चित्त की यही वश में की हुई 
अपरिवर्तनशीळ ज्ञानावस्था “अपर वैराग्य” कहलाती | 


अपर वैराग्य को प्राप्त करने से पहले वैराग्य की तीन अवस्थाए होती है 
इन तीनों को पार करने पर ही अपर वैराग्य सिद्ध होता है | 


अपर वैराग्य का क्रम 


यतमान वैराग्य - इन्द्रियों का विषयों में प्रवृत्त नहीं होने देने का प्रयत्न ही “यतमान 


वैराग्य’ कहलाता है | 


व्यतिरेक वैराग्य - यतमान के सिद्ध हो जाने पर जब किसी-किसी विषय से राग हट 
जाता है तब वैराग्यावस्था दृढ करने की सामर्थ्य का उत्पन्न हो जाना ही “व्यतिरेक 
वैराग्य' कहलाता हे | 

एकेन्द्रिय वैराग्य - इन्द्रियाँ बाह्य विषयों से निवृत्त हो जाती है परन्तु उत्सुकता के रूप मे 


कुछ अनुराग (मनोरूप एक ही इन्द्रिय में) रह जाता है वह 'एकेन्द्रिय वैराग्य” कहलाता 


है। 
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वशीकार (अपर) वैराग्य - चित्त और सभी इन्द्रियाँ लौकिक व पारलौकिक विषयों से 
स्वतः ही निवृत्ति हो जाती है तब त्याग-ग्रहण से शून्य अवस्था अपर वैराग्य कहलाती हे | 


पर वैराग्य -पुरुष का साक्षात्कार हो जाने पर योगी की सत्त्वगुण (सात्त्विक वृत्ति) के 
प्रति भो वितृष्णा का जाग्रत होना 'परवैराग्य है ।यह चरमकोटि का वैराग्य हे और जिसमें 


निर्विषय प्रतिफल मात्र हे । इसमें ज्ञेय कुछ भी नहीं रहता, ज्ञेयविषय रहित 'मात्र' शब्द 
द्वारा प्रकट होता हे | 


योगसाधना के प्रारम्भ से लेकर विवेकख्याति पर्यन्त “अपर वैराग्य' की 
आवश्यकता होती है। सम्प्रज्ञात समाधि सिद्ध हो जाने पर प्राप्त विवेकख्याति के 


उपरान्त विवेकख्याति विषयक या तत्त्वज्ञान विषयक वैराग्य “पर- वैराग्य' होता हे | 


“अपर -वैराग्य' सम्प्रज्ञात समाधि का उपाय है और “पर -वैराग्य (जो 


सम्प्रज्ञात की प्रति वितृष्णा का रूप है) असम्प्रज्ञात समाधि का उपाय | 


पर-वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा (अन्तिम सीमा) है अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात 
समाधि काल में ज्ञान अनुपलब्ध रहता है, तथा पर -वैराग्य होने पर कैवल्य भी 
अनिवार्य रूप से होता है | 


ta 
000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic ve le: (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


१ 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अष्टोङ्ग योग 
योगशास्त्रों में चित्त के विकारों को दूर करने और विवेक ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए क्रियात्मक साधना का भी उल्लेख किया गया है जिसका फल कैवल्य (मोक्ष) है। 
क्रियात्मक साधना के अष्टाङ्ग योग को मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन माना गया है 


इसके अन्तर्गत चित्त की स्थिरता और चित्तवृत्तियों के निरोध के लिए 
उपायों का वर्णन किया गया है | 


आठ प्रकार के 


ययानिययासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यान समाधयोष्टावङ्गानि / 


योग के आठ सोपान (उपाय) 


अष्टाङ्ग योग का प्रथम अङ्ग 'यम' है जिसका अर्थ है कायिक, वाचिक और 
मानसिक रूप से संयमित रहना | पालञ्जल योग दर्शन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नामक केवल पाँच प्रकार यम के माने गये ER परन्तु पुराणों 
और कतिपय उपनिषदों में दस प्रकार के यम - अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, दया, 


आर्जव, क्षमा, घृति, मित्याहार, शोच वर्णित है | 


पातञ्जल योग दर्शन साधनापाद सूत्र २९ | 


अहिंसासत्यास्तेयद्रह्मचर्यापरिग्रहाः यमाः (पातञ्जल योग सूत्र ३०) 


जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 


- 
小 
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अ. अहिंसा 


अहिंसा से आशय शरीर, मन, वाणी द्वारा किसी भी प्राणी को कष्ट न 


पहुँचाना है | अहिंसा को निर्मल व निर्दोष बनाने के लिए अहिंसा के पश्चात्‌ वर्णित चारो 
यम और नियम जो कि अहिंसा पर आधारित होते है का अभ्यास किया जाता है | 


ब. सत्य 


सत्य से आशय - सभी प्रकार के मिथ्या वचन का पूर्ण त्याग कर प्राणियों 
के लिए हितकर वचन ही बोलना चाहिए । देखे, सुने और अनुमानित तथ्यों के अनुसार 
हो मन तथा वचन को नियंत्रित रखना चाहिये वाणी कभी भी भ्रान्ति उत्पन्न करने वाली 
नही होना चाहिए क्योकि पुण्य प्रतीत होने वाले अपुण्य से पाप के फलभूत अतिशय 
दुःख ही प्राप्त होता हे | 


स. अस्तेय 


अस्तेय से आशय है किसी अन्य व्यक्ति की धन-सम्पत्ति के अनुचित 
तरीके से ग्रहण नही करना चाहिये । र ज्ञानीजनों के अनुसार समस्त लौकिक व्यवहारों 
में एवं पदार्थो में अनात्म बुद्धि रखते हुए उन्हें स्वयं से अलग मानना भी “अस्तेय 


कहलाता है | 


E 


भास्वतो पृ. २४८ 
योगवर्तिका पृ. २४९ | 
न हि चैर्यविरति मात्रमस्त्रेयं किन्तु आग्रहणीयविषयेऽ स्पृहारूपं तत्‌ भास्वती पृ. २५० 
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द. ब्रह्मचर्य 
a (501 में लिप्त न होना ही 'ब्रह्मचर्य' कहलाता है | कामेच्छा और 

इन्द्रियों को नियंत्रित रखना भी ब्रह्मचर्य में सम्मिलित हैं |! 
ड. अपरिग्रह 

अपरिग्रह से आशय है - मात्र लोभ के वशीभूत होकर अनावश्यक वस्तुओं 
को सचित न करना तथा भण्डारण की प्रवृत्ति का परित्याग करना है | 
A. दया 

वेदान्त ज्ञानियों के अनुसार सभी प्राणियों को अपने जैसा समझकर वाणी, 
मन और तन से उनके प्रति आत्मीयता रखना ही ‘ear कहलाती है | 

दया योगी का विशेष गुण माना गया है | 
च. आर्जव 

शात्रु-मित्र, स्त्री-पुत्र इत्यादि समस्त मनुष्यों के लिए अपनी आत्मा में 


समान भाव रखना ही आर्जव कहलाता है IS 


ब्रह्मचर्य सदा रक्षेदष्ट धालक्षणं पृथक | 
स्मरणं कीर्तनं केलि प्रेक्षणं गुह्यभाषणम्‌ || 
सङ्कल्पोंऽ यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरवेच | 
एतनमेथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः I 
विपरीतं ब्रह्मचर्यमेतदेवाष्टलक्षणम्‌। दक्षसंहिता 
गीता अध्याय ६ श्लोक २९ 

3 ईशावारस्योपनिषद्‌ मन्त्र ६। 
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v. क्षमा 


शत्रुओं द्वारा मन, वाणी और शरीर से पीडा देने पर भी मन में किसी प्रकार 


का क्षोभ उत्पन्न न होने देना तथा अपकार करने वालों के प्रति मन में प्रतिशोध की 
भावना न रखना ही “क्षमा' कहलाती है | 


ज. धृति 

धृति से आशय - उस दृढ़ भावना से है जिसके द्वारा यह भाव बना रहता है 
कि संसार में प्राणियों की मुक्ति केवल वेदोक्त मार्ग से ही सम्भव है अन्य मार्गों द्वारा नहीं | 
मैं आत्मा हूँ, इससे इतर कुछ भी नहीं, इस वृत्ति का मन में निरन्तर बने रहना अति 
उत्तमधृति है | 
झ. मिताहार 

योग साधना के अनुकूल अल्पमात्रा में सात्त्विक आहार ग्रहण करना 
मिताहार कहलाता | 


ण. शौच 


शोच का वास्तिविक अर्थ बाह्य और आन्तरिक पवित्रता को बनाये रखना 


है। 
शाण्डिल्योपनिषद्‌ में भी यम के दस प्रकार - अहिंसा, सत्य, निस्पृहता, 


ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धीरज, अल्पाहार, और पवित्रता का उल्लेख किया गया 


है। 
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यम से प्राप्त सिद्धियाँ 


उक्त यम के अभ्यास द्वारा जब योगी की 'अहिंसा' नामक यम से प्रतिष्ठा 
हो जाती है तब उससे प्राप्त सिद्धि द्वारा योगी की उपस्थिति मात्र से ही समस्त 
जीवधारियों का स्वतः ही वैरत्याग हो जाता हे। इसी प्रकार wer में प्रतिष्ठित हो जाने 


पर योगी के कहने मात्र से समस्त प्राणी सभी प्रकार की क्रियाओं और फलों के पात्र 
बन सकते | 


'अस्तेय' की सिद्धि द्वारा समस्त दिशाओं में स्थित रत्न (सर्वोत्कृष्ट 
वस्तु) योगी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं, एवं samt में पूर्णस्थिति प्राप्त योगी 
शिष्यो को ज्ञान प्रदान करने में समर्थ होता है इसी प्रकार 'अपरिग्रह' में स्थिर हो जाने 


पर भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान योगी को प्राप्त हो जाता है । 


२. नियम 


अष्टाङ्ग मार्ग का दूसरा अङ्ग नियम’ है | सदाचार का पालन करना ही 
नियम कहलाता है | महर्षि पातञ्जलि ने पाँच प्रकार के शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वर प्राणिधान नामक नियमों का वर्णन किया हैर, परन्तु उपनिषदों मे यम की 
तरह नियम भी दस बताये गये है - तप, संतोष, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धान्त श्रवण, ही, 


मति, जप, ओर व्रत AAT उरकला ।% 


; रत्नं मणिर्द्वयोरश्मजार्तौ मुक्तादिकेड पिच | अमरकोशः 
रत्नानि जातो जातो उत्कृष्ट वस्तूनि | भास्वती | 
i ब्रह्मचारीष्ठांश्वरति रोदसी उभे, तस्मिन्‌ देवाः सम्मनसो भवन्ति | 
सदाचारं पृथिवीं दिवञ्च, स आचार्य तपसा पिपत्ति ॥ (अथर्ववेद) 
शौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वरप्राणिधानानि नियमाः | पातञ्जलि योग दर्शन साधनापाद सूत्र ३२। 


शाण्डिल्योपनिषद्‌एवं जाबालदर्शनोपनिषद्‌। 
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अ. शोच 


आन्तरिक व बाहा शुद्धि का पालन करना ही शोच कहलाता डै। शारीरिक: 
शुद्धि के लिए स्नान, शुद्ध आहार, स्वच्छता तथा मानसिक शुद्धि और चित्त के विकारों 
को दूर करने के लिए मैत्री, करूणा, मुदिता तथा कृतज्ञता आवश्यक है | 


ब. संतोष 


उचित और नियमित प्रयास द्वारा प्राप्त होने वाली उपलब्धियो से संतुष्ट हो 
जाना ही संतोष हे | 


स. तप 


शारीरिक सहन शक्ति को विकसित करना जैसे - सर्दी, गर्मी, भूख-प्यास 
तथा निरन्तर बैठने या खडे रहना, काष्ठवत्‌ मौन और वाणी से मोन रहना आदि “तप' 


कहलाता है | 


शरीर की शक्ति के अनुकूल कृच्छ, चान्द्रायण और सान्तपन इत्यादि व्रत 


करना भी तप कहलाता है | 
द. जप (स्वाध्याय) 


वेदों में वर्णित मंत्रो का बारम्बार उच्चारण या धर्मशास्त्रों और पुराणों का 


मनन करना “जप” कहलाता है | जप दो प्रकार के है तथा पुनः उसके भी दो प्रकार है। 


वाचिक 
wa 
उपांशु 
मानसिक 
मनन 
ध्यान 
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वाचिक जप की अपेक्षा मनन या ध्यान रूप मानसिक जप से सहस्त्रगुणा 


अधिक फर प्राप्त होता है । गीता में श्रीकृष्ण द्वारा जप को श्रेष्ठ उपासना बताते हुएकहा 


गाया है | 


TT जपयज्ञोऽस्मि’ | 


महर्षि पातञ्जलि ने अपने योग शास्त्र में स्वाध्याय नाम द्वारा जप का ही 
वर्णन किया है | मोक्षप्रदान करने वाले शास्त्रों का अध्ययन और ओंकार आदि पवित्र 


नामों का जप करना 'स्वाध्याय' कहलाता हे | 


ड. ईश्वर प्रणिधान 


योगी द्वारा ईश्वर में पूर्ण श्रद्वा रखते हुए अपने आप को ईश्वर में अर्पित 
कर देना “ईश्वर प्रणिधान? कहलाता है | ईश्वर प्रणिधान द्वारा योगी आसन पर स्थित 
रहते हुए या मार्ग पर चलते हुए समस्त विघ्नों को नष्ट करले हुए तथा संसार के 
बीजकरणभूत अविद्यादि संस्कारों का नाश करते हुए सर्वथा मुक्त और अमृतत्त्व का 
लाभ प्राप्त करने वाले बनता है K 


नियम से प्राप्त सिद्धियाँ 


नियमों के अभ्यास द्वारा जब वितर्क शून्य स्थिरता प्राप्त हो जाली है तब 
उसके फलस्वरूप सिद्धियाँ प्राप्त होने लगती È योगी जैसे-जैसे शोचाभ्यास में वृद्धि 
करता है वैसे ही वैसे उससे शरीर के दोषों का ज्ञान और शारीर में अनाशक्ति उत्पन्न होने 


लगती है । इससे “अपरवैराग्य' की भावना को बल मिलता है। 


विष्णुपुराण 


E 
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आभ्यान्तर शौच की स्थिरता द्वारा बुद्धि की निर्मलता, मन की प्रसन्नता, 


एकाग्रता तथा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त होने के साथ-साथ आत्मतत्त्व के साक्षात्कार की - 
सामर्थ्य प्राप्त होने लगती हे | 


“संतोष” नामक नियम के अभ्यास से जब तृष्णा का नाश हो जाता है, तब 
सिद्धि के फलस्वरूप योगी को'अनुत्तम सुख' (निर्विषय तथा स्वाभाविक शांति से उत्पन्न 
सुख) की प्राप्ति होती है | श्रुति भी यही कहती है - 


ते शत प्रजापतेरानन्दाः, स एको ब्रह्मण आनन्दः श्रोत्रियस्य चाकासहस्योति / 


TT के अभ्यास ERI अशुद्धि के आवरण के नष्ट होते ही कायसिद्धि 


“अणिमा”, “महिमा”, “लघिमा” और प्राप्ति तथा इन्द्रियसिद्धि (दूरश्रवणादि) प्राप्त होती 
BI 


“स्वाध्याय' नियम के अभ्यास द्वारा योगी का इष्ट देवताओं से सम्पर्क 
स्थापित हो जाता है | 

“योगी ईश्वर प्रणिधान' के अभ्यास से समाधि-सिद्धि को प्राप्त कर 
अन्य-देशों, कालों और अन्य शरीरों में स्थित सभी इच्छित पदार्थों की जानकारी प्राप्त 


कर लेता है | इसी कारण योगी की समाधि प्रज्ञा पदार्थों का यथार्थ रूप से साक्षात्कार 
करती है। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने यम-नियम को दैवी सम्पत्ति माना है जिसका फल मोक्ष 


पाना है [R 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
गीता १६/१-३ 


र 


a M 
7 
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3. आसन 


अष्टाङ्ग मार्ग का तीसरा अङ्ग “आसनः है | बैठने के लिए ऐसी शारीरिक 
मुद्रायें अपनाना, जिनमें स्थायित्व की क्षमता हो और जो चित्तवृत्तियो के निरोध में 
सहायक होने के साथ ही बैठने में सुखद हो 'आसन' कही जाती है ।' 


उचित आसनों को अपनाने से मन की चंचलता समाप्त की जा सकती है 
तथा शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाया जा सकता | 


योग शास्त्रो में चौरासी प्रकार के आसनों का वर्णन किया गया है परन्तु 


उनमें से केवल नौ प्रकार के आसन ही प्रधान रूप में अपनाये जाते हैं । योगियों द्वारा 


'सिद्धासन' और “पद्मासन' को विशेष महत्व प्रदान किया गया है R 
मुख्य आसन 


स्वस्तिकासन 
गोमुखासन 
पद्मासन 
वीरासन 
सिहासन 
भद्रासन 
मुक्तासन 
मयूरासन 
सुखासन 


TE STN 50 0 


(जाबाळदर्शनोपनिषद्‌ में उर्पयुक्त नौ प्रकार के आसनों का उल्लेख किया 
गया है। किन्तु शाडिण्ल्योपनिषद में सुखासन को छोड़कर केवल आठ प्रकार के 


स्थिरासुखमासनम्‌ (पातञ्जळ योग सूत्र ४६ साधना पाद: | 
आसनेभ्यः समस्तेभ्यो द्वयमेतवुदाहनम्‌ | yA 
एक सिद्धासनं प्रोक्त द्वितीयं पदमासनम्‌॥ गोरक्ष संहिता 
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आसनों का उल्लेख किया गया है | ध्यानबिन्दूपनिषद्‌ में सिंह, पदम, भद्र, सिद्ध केवल 


चार प्रकार के आसन तथा योगचूडामण्युपनिषद में सिद्धासन और पदमासन का वर्णन 
किया गया हे | 


ध्यानबिन्दुपनिषद्‌ में सिद्धासन और पद्मासन का वर्णन किया गया | 


आसनकाल में प्राप्त सिद्धि 


आसनकाल में योगी द्वारा जब स्वाभाविक शारीरिक क्रियाओं को पूर्णत: 
त्याग दिया जाता है तब शेषनाग में समापत्ति को प्राप्त हुआ साधक का चित्त शनैः शनैः 


आसन को दुढ कर लेता है | 


आसन सिद्धि द्वारा योगी शीत-उष्ण, भूख-प्यास आदि कष्टों से बाधा 
रहित हो जाता है। 


४. प्राणायाम 


योग मार्ग का चतुर्थ अङ्ग “प्राणायाम” है ' आसन' सिद्ध होने के पश्चात्‌ ही 


श्वास (निःश्वास), प्रश्‍वास(उच्छवास) को नियंत्रित करना “प्राणायाम कहलाता है |* 


विभिन्न शास्त्रों ने इसे एक उत्कृष्ट तप माना गया है ब्रह्म की क्रिया शक्ति 
माया की प्रकृति है उसी प्रकार जीव की सक्रियता शक्ति 'प्राण' में निहित हे अतः प्राण 
निरोध द्वारा भी मन को वश में किया जा सकता है। जिस प्रकार डोरी से बंधा हुआ पक्षी 
समस्त दिशाओं में घूमकर फिर अपने ही बन्धन के स्थान पर लौट आता है उसी प्रकार 
मन भी समस्त दिशाओं में घूमते हुए कहीं आश्रय न पाकर अन्त में अपने बन्धन स्थल 
प्राण का ही सहारा लेता है । ` इसीलिए योगी प्राण निरोध द्वारा भी मन को निरूद्द करने 


तस्मिन्‌ सक्ति श्वासप्रश्‍वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायाम।पातञ्जलि योग साधनापादः ४९ सूत्र | 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
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में सफल होजाता है | ब्रह्मा ने भी काल से बचने के लिए प्राणायाम का आश्रय लिया था | 


अतः योगियों को भी प्राण निरोध का अभ्यास करना चाहिए | 


प्राणायाम के भेद 
१. रेचक 
Ron ARE 
३. कुम्भक 


त्रिविध प्राणायाम देश, समय, और संख्या द्वारा परीक्षित होता हुआ दीर्घ 
और सूक्ष्म होता हे |! 

श्वास के गतिविच्छेद से रेचक' ओर प्रश्वास के गतिविच्छेद से पूरक 
नामक प्राणायाम होता है तथा दोनों के एक साथ अभाव से GAD प्राणायाम होता है | 
कुम्भक प्राणायाण में श्वास और प्रश्वास दोनों की गलियों का अवरोध पहले ही प्रयास में 
उसो प्रकार हो जाता है जिस प्रकार तपे हुए पत्थर पर डाला गया जळ सभी ओर से 
संकुचित हो जाता हे | 

कुम्भक की सत्ता पूरक और रेचक दोनों के अंत में विद्यमान रहती है |“ 


ये तीनों प्राणायाम देश-बाहर तूललव के स्पन्दन आदि से और आभ्यान्तर 


नाभि आदि के स्पन्दन तक देश विषय माना गया है, काळ-पलक गिरने में लगे समय 


योगचूडामणि उपनिषद्‌ श्लोक ९२। 

बाह्यभ्यन्तरस्तम्भवृत्तिर्देशकाल सङख्य़ाभि परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः | (पातञ्जलि योग दर्शन साधनापादः 
५० सूत्र] 

योग वसिष्ठ २६८ 

आरेच्यापूर्य यत्‌ कुर्यात्‌ स वै सहित कुम्भकः | (स्कन्दपुरण, योग वसिष्ठ २७०) 
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का चौथाई समय “क्षण” 
परीक्षित होते हे | 


सख्या श्‍वास प्रश्वास में लगा समय मात्रा या. संख्या द्वारा 


पूरकादि प्राणायाम का प्रथम उद्घात १२ मात्राओं, दूसरा २४ मात्राओं 
और तीसरा ३६ मात्राओं वाला होता है | प्राणावायु का गतिविच्छेद होने पर शरीर के 


भीतर अपान वायु का नाभिमूल से उपर उठकर शिरोभाग से टकराना “उद्घात' है | 


एक उद्घात (१२ मात्रा) वाला प्राणायाम “मृदु', दो उद्घातो (२४ मात्रा) 


वाला मध्य' और तीन STEMI (३६ मात्रा) वाला प्राणायाम AP माना गया है | 


उक्त प्रकार से अभ्यस्त हो जाने पर प्राणायाम 'दीर्घ' (घटों और प्रहरों तक 
स्थिर रहले वाला तथा अनेकानेक मात्राओं वाला ) और “सूक्ष्म (देह के भीतर सर्वत्र 
प्रसृत परन्तु बाहर बहुत कम दूर तक अनुभव होने वाला) हो जाता है। देश, काल, 


संख्या इन तीनों में से किसी एक के द्वारा भी प्राणायाम परीक्षित किया जा सकता छ| 


रेचक और पूरक दोनों प्राणायामो के दीर्घ ओर सूक्ष्म रूप में सिद्द हो जाने 
के पश्चात्‌ भूमि विजय के कारण रेचक और पूरक दोनों का पूर्णतः त्याग हो जाने पर 
श्वास प्रश्वास की गति का सर्वथा विच्छेद ही 'केवल कुम्मक' नामक चतुर्थ प्राणायाम 
होता हे । * 


प्राणायाम के अभ्यास द्वारा विवेक ज्ञान को आवृत्त करने वाले कर्म क्षीण हो 


जाते है और प्राणायाम के अभ्यास द्वारा ही धारणा मॅ मन की योग्यता होती | 


` निमेषक्रियावच्छिन्नस्य कालस्य चतुर्था भागः क्षण: (तत्त्व वैशारदी पृ. २७१) 


योग वसिष्ठ पु. सं. २७२ 
बाह्मभ्यन्नविषयाक्षेपी चतुर्थः । पातञ्जलं योग दर्शन साधनापाद ५१ सूत्र 
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श्राणायाम द्वारा इन्द्रियों के समस्त मल SÄ प्रकार जलकर नष्ट हो जाते है 


जिस प्रकार सोना चाँदी आदि धातुओं के मल आग में तपाये जाने पर नष्ट हो जाते है । 


ईश्वर भाव, देह मन का शून्य भाव,आध्यात्मिक मर्म स्थानों ज्योतिर्मय 
भाव इत्यादि इनमें से किसी एक भाव में एकाग्रता का अभ्यास कर श्वास-प्रश्वास में 
इस तरह मिलाना चाहिए, जिससे यह प्रतीत हो की श्वास-प्रश्वास ही एकाग्र भाव को 
उदित करने के कारण हैं। इस अभ्यास से जब श्वास-प्रश्वास का ढातिविच्छेद किया 
जाता है, साथ ही भीतर भी गतिविच्छेद रहे, तभी यथार्थ प्राणायाम होता है | 


रेचक के दृढ अभ्यास द्वारा जब प्राणवायु शून्य रूप होकर नासिका के 
छिद्रों से स्पर्श रहित हो जाती हैं तब प्राणवायु का स्पन्दन रूक जाता है । इसी प्रकार 
पूरक के दृढ अभ्यास द्वारा शरीर मैं व्याप्त हजारों नाडियों के भीतर प्राणवायु धीरे-धीरे 
बढ़कर सर्वत्त व्याप्त होकर निश्चल होने तक प्राण संचरण शान्त हो जाने पर 


प्राणस्पन्दन रूक जाता है | 


शरीर में प्रसृत उर्घ्वगमन और अधोगमन वायु प्राण और अपान नाम से 
जानी जाती हें | हृदय में स्थित कमल पत्र से 'प्राण' उदय होता है और बारह अंगुल तक 
बाहर आकर उसका अंत हो जाता हे | इसी प्रकार अपान' बारह अंगुल दूरी पर उदय 


होकर भीतर हृदय में स्थित कमल के मध्य में अंत हो जाता & | 


मनुस्मृति ९६ 
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नासिका के बारह अंगुल दूरी पर जहाँ प्राण का अस्त होता है वहीं से 
तत्काल अपान का उदय होता है | प्राण की गति अग्निशिखा की तरह हृदय से ऊपर की 


ओर बाहर को जाती हे इसके विपरीत अपान की गति जल की तरह हृदय-आकाश की 
ओर बाहर से भीतर नीचे की ओर कही गई है।' 


प्राण और अपान की गति पर नियंत्रण स्थापित कर लेने पर मन को 
सरलतापूर्वक Frog किया जा सकता है क्योंकि चित्त का परिस्पन्द प्राण-परिस्पन्द के 
अधीन होता है | 


अपान और प्राण के एक होने पर? (अपान रूपी चँद्रमा की कला प्राण रूपी 
सूर्य द्वारा ग्रस्त होती हे |) जो निस्पन्द अवस्था अनुभव होती है, वही आत्मा की अवस्था 
है उस स्थान को प्राप्त कर लेने पर शोक नहीं होता है, तथा जब प्राण की कला को 


अपान ग्रस्त करता है, तब उस स्थान को प्राप्त करने पर फिर जन्म नहीं होता है | 


बारह (१२ अंगुल) प्राण के शाँत होने पर जब अपान का उदय न हुआ हो 
तब ध्यान लगाने से शाक नही होता और जब हृदय के भीतर अपान शाँत हो तथा प्राण 
का उदय न हुआ हो उस समय ध्यान लगाने से पुर्नजन्म नही होता है यही आत्मा का 
आधार है इस स्थान पर प्राण और अपान उदय तथा अस्त दोनों का समागम होता हैं 

हृदय में अपान के अस्त और प्राण के उदय होने पर तथा बाहर प्राण के 
अस्त और अपान के उदय होने की जो मध्य अवस्था होती है जिसमें प्राण, अपान की 


गति अनुभव नहीं हो पाती, वही आत्मा की अवस्था है। इसमें स्थित होना ही योगी का 


योग वसिष्ठ निर्वाण पू. २५ 
“प्राण और अपान को इकट्ठा कर देना भी प्राणायाम है ।शाण्डिल्योपनिषद्‌ 
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ध्येय रहता है। पूर्ण रूप से प्राण की गति का निरोध होने पर ही इसमें योगी की नित्य 
स्थिति होती हे |? 


भ्रू. नासिका, तालु संस्थान तथा कण्ठाग्र प्रदेश से लेकर बारह अंगुल तक 
व्याप्त प्रदेश में प्राणायाम के दृढ अभ्यास द्वारा प्राण वैसे हौ लीन हो जाते हैं, जैसे पर्वत 
का झरना दूर जाकर वहीं पर लीन हो जाता है । २ 

महर्षि पातञ्जलि के अनुसार नाभिचक्र में प्राण का संयम करने पर 
कायस्थ वातादि पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है । कण्ठ के नीचे कूपप्रदेश में प्राण संयमन 
द्वारा क्रुधापिपासा की निवृत्ति होती है तथा कूर्मनाडी में संयम द्वारा स्थिर पद प्राप्त होता 
हे एवं कपाल के मध्य स्थित मूर्धज्योति में संयम द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अन्तरालवर्ती 
fal के दर्शन प्राप्त होते हे | 


महर्षि वासिष्ठ के अनुसार प्राण के निरोध द्वारा मन वैसे ही शाँत हो जाता 
है जैसे पंखा बंद कर देने पर हवा की गति रूक जाती है | चित्तरूपी वृक्ष के 'प्राण' और 
वासना नामक दो बीज है इनमें एक के क्षीण (सूक्ष्म) होने पर दूसरा भी क्षीण हो जाता है 
मन प्राण का छाया रूप है अतः प्राण वृत्तियों के विलीन होने पर मन की वृत्ति भी विलीन 
हो जाती है | 


५ प्रत्याहार 


अष्टाङ्ग मार्ग का पाँचवा अङ्ग प्रत्याहार हे | प्रत्याहार की साधना प्राणायाम 
और त्रिविध संयम (धारणा, ध्यान,समाधि) के मध्य की महत्त्वपूर्ण एवं अनिवार्य साधना 
है | इन्द्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर अन्तर्मुखी (संकल्पशून्य) बनाना ही “प्रत्याहार? 
तदाद्रष्ड: स्वरूपेऽ वस्थानम्‌। पातञ्जळ योग दर्शन समाधिपाद सूत्र 3 


भूनासातालुसंस्थासु द्वादशाङगुलिकोटिषु | 
अभ्यासाच्छाम्यति प्राणों दूरे गिरिनदी यथा ॥ योग वसिष्ठ उपशम प्रकरण ७८ अध्याय ४२ श्लोक 
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कहलाता है।' प्रत्याहत इन्द्रियों का बाह्य विषयों से सम्पर्क न होने पर वे चित्त का 


अनुकरण करने लगती है | इसी से धारणा निष्पन्न होती हे तथा ध्यान ओर समाधि भी 
क्रमशः सम्पन्न हो जाते हे | 


जाबालदर्शनोंपनिषद और शाण्डिल्योपनिषद्‌ दोनों में इन्द्रियों का दमन, 
सम्पूर्ण जगत्‌ को आत्मा समझना, नित्य किये गये कर्मो को परमेश्वर के लिए समर्पित 
करना, समस्त विषयों से विमुखता ओर अठारह मर्मस्थलों में क्रम से धारणा करना 


इत्यादि प्रत्याहार के पाँच प्रकार माने गये है | 


प्रत्याहार से प्राप्त सिद्धि 


प्रत्याहार से दृढ़ अभ्यास द्वारा योगी का इन्द्रियों के ऊपर पूर्ण नियत्रंण 
स्थापित हो जाता है | 


६. धारणा 


चित्त को केवल (सात्त्विक वृत्ति से युक्त) किसी अभीष्ट विषय में केन्द्रित 
करना ही 'धारणा' कहलाती है | आन्तरिक देश जैसे - नाभिचक्र, हदय कमल नासिका 
या जिह्वा का अग्रभाग तथा बाह्य वस्तु जैसे देव मूर्ति आदि में चित्त को वृत्तिमात्र अर्थात्‌ 
ध्येय विषय के रूपगुण इत्यादि की कल्पना न करके केवल वृत्ति का उस देश तक प्रसार 


कर वही स्थिर कर देना ही “धारणा” है | 


स्वविषयासम्प्रयोगे चित्तस्वारूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।पातञ्जल योग दर्शन साधनापाद ५४ 
सूत्र । 

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददाति AC | 

यत्पश्यसि कौन्तेय! तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ गीता अध्याय ९ श्लोक २७ 

देशाबन्धश्‍्चित्तस्य धारणा ।पातञ्जल योग सूत्र १ विभूतिपाद | 


0 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


a 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


चित्त में केवल उसी विषय का ज्ञान रहना जिसमे की चित्त को केन्द्रित 
किया जाता है और प्रत्याहत इन्द्रियाँ स्वविषय को ग्रहण नही करती तभी यह धारणा 
समाधि अवस्था योग्य मानी जाती है | 


७. ध्यान 


अष्टाङ्ग मार्ग का सातवाँ अङ्ग ध्यान है | ध्यान से आशय है ध्येय विषय का 
निरन्तर मनन करते हुए चित्त को ध्येय विषय में इस तरह लगाना कि चित्त इतना एकाग्र 
हो जाए कि उसमें ध्येयमात्र की वृत्ति के अतिरिक्त दूसरी वृत्ति के लिये कोई स्थान शेष 
न रहे केवल AY वृत्ति का अखण्ड धारा की तरह प्रवाह चलता रहे यही ध्यान' 
कहलाता है | 

यह सगुण और निगुर्ण दो प्रकार का होता | 

ध्यान चित्त में स्थैर्य की अवस्था विशेष है इस अवस्था में ध्येय विषय में 
लगे चित्त की स्थिति उसी प्रकार होती है जैसे - वायुरहित स्थान में रखे दीपक की 
ज्योति चलायमान न होकर अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती रहती है ।' 
८. समाधि 

अष्टाङ्ग मार्ग का आठवाँ और अंतिम अङ्ग 'समाधि' | 


ध्यान की विकसित अवस्था ही 'समाधि' कहलाती हे इस अवस्था में चित्त 
की वृत्तियों का पूर्ण निरोध हो जाता है यही अष्टाङ्ग योग का अंतिम साध्य है। 


समाधि- अवस्था में केवल ध्येय रह जाता है तथा ध्याता का भाव लुप्त हो जाता है | 


तंत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌।पातञ्जल योग सूत्र २ विभूतिपाद | 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गवे सोपमा SIT | 
योगिनो यतचित्त युञ्जतो योगमात्मनः ॥ गीता अध्याय ६ श्लोक १९ 
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दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ध्यान जब ध्येय के स्वभाव का 
आवेश होने के कारण अपने (ज्ञानात्मक) स्वरूप से शून्य हो जाता है और ध्येय वस्तु का 
आकार ग्रहण कर लेता है तब वह “समाधि' कहा जाता है ।' ध्यानवस्था में ध्यान, ध्येय 
वस्तु और ध्याता की अलग-अलग प्रतीती होती है परन्तु समाधि में ध्येय वस्तु ही शेष 
रह जाती है ध्याता, ध्यान और ध्येय पदार्थ में एकता हो जाती है | 


प्राय: ध्यान को ही समाधि कहा जाता हे जब ध्यान 'अर्थमात्र.-निर्भासन' 
और 'स्वरूपशून्यमिव' विशेषणों' से युक्त होता हे तभी उसे समाधि की संज्ञा प्राप्त होती 
El 

धारणा, ध्यान, समाधि तीनों की एकत्र-अवस्था (एक ही आलम्बनगत) 
संयम कहलाती है । संयम पर विजय प्राप्त करने पर विवेकख्याति प्रज्ञा का प्रकाश 
उदीत होता है | 


प्रज्ञा का उदय इन अंतरंग साधनों पर विजय पाने का सघः परिणाम है | 
संयम की दृष्टि से यमादिपञ्चक बहिरंग है परन्तु निर्वीज समाधि के लिए संयम भी 
बहिरंग है | अर्थात्‌ उपकारक है 
योग वासिष्ठ में मन शाँति के उपाय 


(१) ज्ञान उपचार :- 


मन की शाँति प्राप्त करने का एकमात्र सर्वाधिक सरल उपाय ज्ञान हे, इस 
उपाय द्वारा मन का निरोध फूलों के मर्दन और नेत्रो के मीलन से भी सरलतम माना 
गया है। अज्ञान के कारण ही चित्त अहंकार को धारण कर दृश्य जगत में आसक्त होता 


: ध्यानमेव ध्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव यदा भवति ध्येयस्भावावेशात्तदा 
समाधिरित्युच्यते ।पां. योग. सूत्र वभूतिपाद: सूत्र २ 


तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधि | पातञ्जलि योग सूत्र विभूतिपाद: सूत्र ३) 
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है इसलिये अज्ञान द्वारा उदित अहंकार ज्ञान द्वारा विनाश को प्राप्त होता है कारण की 


जिस प्रकार मिथ्याभ्रम से उत्पन्न वस्तु यथार्थ में अस्तित्त्वहीन होती है वैसे ही यथार्थ में 
अहंकार का अस्तित्त्व असंभव है | 


मन की सत्ता अज्ञान से ही निर्मित है, अतः ज्ञान द्वारा यह वैसे ही नष्ट हो 
जाती है जैसे रस्सी में साँप की और मरूभूमि में मृण्तृष्णा के जल की सत्ता नष्ट हो 
जाती है | इस प्रकार स्पष्ट है की यह सम्पूर्ण जगत आत्मा के अज्ञान से मायामय होकर 
आसक्ति में स्थित होता है तथा आत्मा के ज्ञान से सत्यस्वरूप ब्रह्म में स्थित होता है | 
सत्य का ज्ञान प्राप्त होने पर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि वस्तुतः आत्मा के अतिरिक्त 
और कोई पदार्थ नही है और मन भी असत है। 


(२) सत्‌-असत्‌ तत्त्व का विवेक :- 


चित्त की विषयोन्मुखता ही संकल्प है“ जो स्वतः ही उत्पन्न होकर दुःख 
प्राप्त करता है | किन्तु ज्ञान द्वारा शीघ्र ही इसका लय भी हो जाता है क्योकि असत्‌ 
वस्तु का अस्तित्त्व कभी भी चिरकाल तक नहीं हुआ है | 

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता हे कि केवल भावना के अभाव से ही 
संकल्प स्वयं क्षीण हो जाता हे। इस संसार का निर्माण असत्‌ संकल्प के द्वारा ही होता है 
इसलिए इसमें भावना स्थित नहीं रह सकती क्योंकि यह असत्‌ ही है अर्थात्‌ बिना 
आधार के भावना नही रह सकती है। जगत्‌ की उत्पत्ति असत्‌ से होती है अतः सत्‌ का 
ज्ञान होते ही असत्‌ एक क्षण में विलीन हो जाता है। ' 


अनन्तस्या5 S मतत्त्वस्य सत्तसमान्यरूपिणः। 

चित्तश्रेत्योन्मुखत्वं यत्तत्संकल्पाङकुरं विदुः ॥ योग वसिष्ठ स्थिति प्र २/५४ 
“तृणमात्रेण दीप्यन्ते सङ्कल्पा वहिनशेषवत्‌। 

जगत्यप्रकटाकाराः प्रदीप्ताः क्षणभङ्कुराः ॥ (योग वसिष्ठ स्थिति प्र ३१/५४/३८१९ 


123 


000. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
मन, जीव, चित्त तथा वासना सहित बुद्धि ही संकल्प है इनमें केवल 
नामरूप से भेद है संकल्प के शाँत होते ही सम्पूर्ण दुःख भी जड़ से शांत हो जात है | भाव 


मात्र के शाँत हो जाने पर पूर्णानन्दात्मा के निरंतर चिंतन मात्र से स्वात्मा में स्थिति की 
प्राप्ति होने पर असाध्य वस्तु भी साध्य हो जाती है | 


या सकल्पय संकल्प भाव भावय या स्थित | 
एतावतैव भावेन भव्यो भवति भूतये * 
संकल्प का उद्भाव मन का बंधन है और आभाव मन की मुक्ति है | 


(3) आसक्ति का शमन :- 


संसार का नाश करने वाले भोगों से जब तक विरक्ति भाव उत्पन्न नहीं होले 
तब तक दुःखों पर विजय पाने वाली परम निवृत्ति का अनुभव सम्भव नही है। विषयों से 


विरक्ति हो जाने पर मन सूक्ष्म होकर आत्मभाव को प्राप्त होता है | 
(४) वासना का क्षय :- 

चित्त (मन) का वास्तविक रूप वासना है अतः इसके क्षय द्वारा भी मन 
शॉलि को प्राप्त कर लेता है । मन को प्रभवित करने वाली वृत्ति वासना इतनी प्रबळ होती 


है कि वह मन को अपने वश में कर के मन का पर्याय हो जाती है। योगी की सम्पूर्ण 


वासनाएँ क्षीण हो जाती है वह जीवनमुक्त हो जाता हे | 


मनुष्य का मन ही वास्तविक कर्ता है मन जिस प्रकार की वासना युक्त होगा 
वैसा ही अनुभव प्राप्त होगा फिर कर्म करें अथवा ना करें, वासनाओं से ही बंधन है और 
इसका क्षय मोक्ष है | 


योग वसिष्ठ - स्थति प्रकरण श्लोक १२ अध्याय ५४ / २७९ 
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अकुवेन्नपि श्रश्रपतनं शय्यासनगतोऽ पि श्रश्रपातवासनावसिते चेतसि 
श्रश्रपतनदुःखमनुभवति अपरस्तु कुर्वन्नपि श्वभ्रपतनं परममुपशममुपगलवलि मनसि 
शय्यासन सुखमनुभवति एवमनयोः शय्यासनश्वश्रपतनयोरेकः श्ववभ्रपतनस्याऽ कर्ता पि 


कर्ता सम्पन्नो द्वितीयश्च श्वश्रपतनस्य कर्ताप्यकर्ता समपन्नश्चितवशात्तस्मादयच्चितं तन्मयो 
भवति पुरुष इति सिद्धान्तः ॥ "१ 


सर्वप्रथम तामसी वासनाओं का त्याग कर मन में मैत्री आदि शुद्ध 
वासनाओं को रखते हुऐ उन्हीं के अनुरूप व्यवहार करें फिर इनका भी त्याग करते EL 
वासनाओं से रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्था को प्राप्त होने की वासना को मन 
में धारण करें तत्‌ पश्चात मन और बुद्धि सहित इस वासना का भी त्याग कर जो शेष 
अवस्था रहे उसके ध्यान में स्थिर रहना चाहिये। जिस वासना द्वारा दूसरी वासनाओं 


का त्याग किया जाता है, उस अहंभाव को भी त्याग देना चाहिये | 


दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उस ज्ञानवान्‌ योगी के मन में जिसने 
एक मात्र इस भावना द्वारा “सब कुछ ब्रह्म ही है? अपना अज्ञान नष्ट कर लिया है | कभी 


वासना का उदय नही होता | 
(५) अद्वैत की प्रतिष्ठा एवं अहंभाव निष्कृति :- 

अहंभाव की दृढ़ता से संसार का भ्रम उदित होता हे और इसकी क्षीणता 
द्वारा उस स्वभाव में स्थिति हो जाती है जिसमें की निरंतर शांति &1 तत्त्वज्ञान से 
साक्षात्कार न होने तक ही अहंकार “अहंकार” होता है, किन्तु जसे ही यर्थाथ रूप का 


ज्ञान होता हे वैसे ही अहंकार “अहंकार” न रहकर परमतत्त्व में वैसे ही एकता को प्राप्त 


होला है, जैसे जल के साथ जल एक तत्व को प्राप्त करता हे | 
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महर्षि वासिष्ठ ने अहंकार के तीन प्रकारो का उल्लेख किया है :- 


'यह सब विश्व में हूँ, इस प्रकार का कार्य ब्रह्म विषयक तथा "मैं कभी च्युत 
नहीं होने वाला परमात्मा K- इस प्रकार कारण ब्रह्म विषयक या वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ 
विषयक अहं के अतिरिक्त जगत्‌ में कुछ नहीं है, इस प्रकार का अहंकार “परम-अहंकार' 
है।जीवन्मुक्त योगी का यह अहंकार मोक्ष प्राप्ति में सहायक है | 

“बाल के अग्रभाग का अर्थात्‌ सौवाँ भाग बनाया गया, शोधन द्वारा अवयव 
शून्य किया गया मैं सबसे अतिरिक्त हूँ। यह विषय बुद्धि का दूसरा शुभअहंकार है । छठी 
भूमिका में स्थित योगी में यह अहंकार मोक्ष प्राप्ति के लिये सहायक है | 

“यह कर-चरणादि रूप देह ही में हूँ? यह तीसरा अहंकार लौकिक व तुच्छ 
माना गया हे | $ 

तीनों अहंकारों में दो अहंकार सूक्ष्म विषयक तथा सर्वात्म विषयक अहंकार 
श्रेष्ठ है, जबकि तीसरा अहंकार त्याग योग्य है | योगी दोनों श्रेष्ठ अहंभावों में स्थित रहते 
हुऐ परमपुरूषार्थ की प्राप्ति करता हे, और दोनों का त्याग कर स्थित रहने पर उन्नत पद 
मे आरूढ हो जाता हे | 

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है जब मनुष्य को इस ज्ञान की प्राप्ति होती 
है कि “मैं ही सारा जगत EP यहाँ पर कोई वस्तु त्याग अथवा प्राप्त करने योग्य नही है | 
साथ ही चित्त में समता का प्रकाश उत्पन्न हो जाये तब अहंभाव की वृद्धि नहीं होती है | 

अधिक तृप्त पुरूष को जिस प्रकार विषमिश्रित षड्रस स्वाद नहीं देते 


उसी प्रकार अहंभाव रहित पुरूष को भोगरूपी रोग स्वाद नही देते है। अहंकार के त्याग 


ओर Mf तथा श्रवण आदि प्रयत्नों से संसार रूपी सागर पार करना संभव हो जाता हे | 
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(६) तटस्थ भाव से जीवन्मुक्ति :- 


महर्षि वासिष्ठ के अनुसार परमतत्त्व की प्राप्ति हेतु असंग का अभाव 
अनिवार्य है। जिस मनुष्य के मन में संसार की वस्तुओं के साथ संग है वही संसार 


सागर में डूबा हुआ हे, तथा जिसका मन संग रहित है वही संसार से मुक्त है । 


मनुष्य अपने परिपक्व विचारों द्वारा जब यह सोचता है कि सम्पूर्ण दृश्य 
प्रपंच हो आत्म-स्वरूप है, अतः मैं उसमें से किसको a और किसको छोड दूँ यह 
अवस्था 'असंग स्थिति! कहलाती है। जीवन्मुक्ति में यही दशा होती है । * 

मनुष्य जब इस स्वभाव से युक्त हो जाता है “कि न तो मैं अहंकार से 
परिच्छिन्न, स्वल्प हूँ और न ही मेरे अलावा दूसरा कोई है तथा इस दृढ़ निश्चय द्वारा कि 
इस मिथ्या शरीर में विषयों से जनित सुख हो या न हो मैं देहादिक के साथ कभी संगता 
को प्राप्त न होने वाले स्वभाव से युक्त रहूँगा' तब वह मुक्ति का अधिकारी बन जाता है | 
(9) कर्तृत्वभाव का त्याग :- 

कर्म का बीज आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ संकल्प है और यही बंधन 
का कारण है इसलिये संकल्प का सर्वथा परित्याग करना चाहिये। संवेदन और संवेद्य 
दोनों का त्याग कर वासनारहित शाँत होकर रहने का नाम ही कर्म त्याग हे | 

मैं सब में स्थित और अकर्ता हूँ इस दृढ़ भावना द्वारा कर्म करता हुआ 
पुरूष कभी भी पुण्य-पाप में लिप्त नहीं होता है। इस मिथ्या जगत्‌-स्थिति में वैसे ही 
आस्था नहीं रखना चाहिये,जैसे प्यास से व्याकुल पुरूष को मृगतृष्णा जल में आस्था 
नहीं होती | 
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स्पन्दनात्मक कर्म के क्षीण होते ही मन भी क्षीण हो जाता है, जिस प्रकार 
अग्नि और उष्णता में सदा एकता है उसी प्रकार मन और कर्म की सदा एकता हे, दोनों 
में से एक का नाश होने से दोनो का ही नाश हो जाता | 


(८) सर्वत्याग :- 


सर्वत्याग के बिना आत्मलाभ नही होता क्योकि सभी अवस्थाओं का 
परित्याग करने पर जो शेष रहता है वहीआत्मा है | सर्वत्याग ही समस्त दुःखों का अंत 
करने वाली चिन्तामणि हे | 


शुद्ध बुद्धि द्वारा केवल उसकी साधना करना चाहिये जो सब कुछ है, 
जिससे सब कुछ है और जो सबका कारण है उसी में सबका त्याग कर देने से सर्वत्याग 
की सिद्धि होती है। 

तीनों काल में रहने वाला जगञ्जाल जिस योगी ने अपने भीतर उस प्रकार 
देख लिया जेसे मोती के भीतर तागा उसने सब कुछ त्याग दिया, जिसने बुद्धि द्वारा, 
समस्त इच्छाओं, शंकाओं, निश्चयों का त्याग कर दिया, वह महात्यागी कहलाता हे | 
(९) समाधि का अभ्यास :- 

स्थिर चित्त, नित्य तृप्ति, विवेक ख्याति, सर्वतःतृष्णा का क्षय होते ही अक्षय 
निर्मल ध्यानावस्था युक्त समाधि आत्मपद प्राप्ति हेतु ली जाती है | 
(१०) wafer | 

बिन्दु की विराट में अवस्थिति ही लय क्रिया है | पञ्चतत्त्वो में लय होने पर 
योगी लिङ्ग शरीर द्वारा क्षण भर स्थिर रहकर फिर ब्रह्म में अपनी स्थिति को पहचानते 
हुए में आत्मा हूँ की अनुभूति के साथ नाम रूप भेद की स्थिति को बहुत पीछे छोड़ला 
हुआ ब्रह्म के पूर्व की सूक्ष्म अव्याकृत अवस्था में OM होता हुआ लय क्रिया को सम्पन्न 
करता हे | 
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योगसे प्राप्त सिद्धियाँ - 


पातंजल योगदर्शन के विभूतिपाद में वर्णित हे कि सिद्धियो की प्राप्ति समाधि की 
विविध स्तरीय साधना द्वारा होती हैं परंतु सिद्धि प्राप्ति के लिये समाधि साधना EI 
एकमात्र उपाय नहीं हे वरन्‌ जन्म, मंत्र, औषधि तथा तपस्या इत्यादि अन्य उपायों द्वारा 
भी सिद्धियाँ प्राप्त होती हे | 


यद्यपि सिद्धियां समाधि से भिन्न अन्य उपायों द्वारा प्राप्त की जा सकती है परंलु 
परमपुरूषार्थ रूप “ कैवल्य ” की प्राप्ति का एक मात्र उपाय समाधि ही है। 


योगी प्रत्येक सिद्धियों द्वारा एक नया शरीर और चित्त की रचना करता हे | जिन्हें 
क्रमशः निर्माणकाय' और ' निर्माणचित्त "की संज्ञा प्रदान की गई हे। यहाँ चित्त से 
आशय मन ` से है क्योकि अस्मिता मास से ही निर्माण की निर्मिति वर्णित है | 


जन्म, AA, औषधि, तपस्या तथा समाधि इन पाँचौं सिद्धियो द्वारा पाँच प्रकार के 
निर्माणचित्त बनते हें इन पांचो में केवल समाधि द्वारा निर्माणचित्त के अंतर्गत रागादि की 
प्रवृत्ति उत्पन्न कराने वाले क्लेश, कर्म, और वासना के संस्कार नही होते, अतः पुण्य 
और पाप का सम्पर्क समाधि सिद्धि सम्पन्न चित्त से नहीं होता | 


समाधि अवस्था के अंतर्गत योगी के क्लेश दग्धबीज की तरह हो जाले है 
इसलिये समाधि सिद्धि से निर्मित चित्त ` अनाशय ` सिद्ध होता है। एवं एक मात्र यही 
चित्त कैवल्य भागीय या मोक्ष प्राप्ति के योग्य होता है | 


योगी द्वारा विवेक से साक्षात्कार कर लेने पर आत्मभाव की भावना की पूर्णत 
निवृति हो जाती है आत्मभाव भावना से आशय - मैं पूर्व जन्म में कौन था ? मैं किस रूप 
में था ? यह वर्तमान शरीर वाली आत्मा क्या है ? यह किस प्रकार से स्थित है ? भविष्य 
काल में हम क्या होगें ? इत्यादि विचार El 


उपरोक्त विचार चित्त के ही परिणाम है आत्मा या पुरूषतत्व के नहीं, अतः अविद्या 
के ना रहने पर आत्मतत्व शुद्ध अर्थात्‌ चित्त के आरोप रूपी धर्मी के संबंधो से पूर्णतः 
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रहित हो जाता है | अतः स्पष्ट हे कि विवेकख्याति द्वारा योगी की आत्म 
हो जाती है | 


संयम की सिद्धियां 


भावना पूर्ण निवृत 


योगी द्वारा “ पदार्थो की जानकारी के लिये एक ही विषय में किये गये धारणा, 
ध्यान, समाधि, के आलम्बन द्वारा निम्न वर्णित विभूतियां (सिद्धि ) प्राप्त होती है 


१ अनागत का साक्षात्कार - 


योगी द्वारा धर्म, लक्षण, अवस्था इन तीनों परिणामों में संयम करने से पदार्थों के 
अतीत व अनागत का साक्षात्कार हो जाता है 


2 समस्त जीवों का शब्द ज्ञान - 


शब्द, ज्ञान, और अर्थ ( अन्योन्याच्ध्यास के कारण संकीर्णता रहती है ) इनके 
अलगाव में संयम करने से योगी को सभी जीवों के शब्दों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है | 


३ पूर्व जन्मों का ज्ञान - 


संस्कारों में संयम करने के फलस्वरूप प्राप्त साक्षात्कार द्वारा पूर्वजन्मो का ज्ञान 
प्राप्त होता है। 


१ स्मृति और क्लेशों के हेतु भूत (वासना रूप ) संस्कार | 
२ कर्मफल भोग के हेतु भूत धर्माधर्म रूप ( कर्माशय ) संस्कार | 


ये दोनो ही प्रकार के संस्कार परिणाम, चेष्टा, निरोध, शक्ति जीवन इत्यादि धर्मो 
की तरह चित्त के अपरिदृष्ट धर्म हे । 


अतः इन संस्कारों में किया गया संयम इन संस्कारों का साक्षात्कार कराने में समर्थ होता 
है। और क्योकि इन संस्कारो का साक्षात्कार (संस्कारो के उपचय स्थलभूत पूर्व जन्मों 
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के) देश, काळ तथा निमित्त के अनुभवों से रहित नहीं होला इसी कारण संस्कारों का 
साक्षात्कार हा जाने पर योगी को पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है | 


४ दूसरों के चित्त का ज्ञान 


योगी द्वारा जब दूसरो के चित्त पर संयम किया जाता है तथा उसके चित्त से 
साक्षात्कार करने पर उसके ( दूसरे ) चित्त का सविशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है । जेसे- 


उसके चित्त का ज्ञान व्यापार रागात्मक है या द्वेषात्मक हे अथवा उसमें रागादि गहरे या 
क्षीण है इत्यादि | 


५ अन्तर्द्वान सिद्धि - 


अन्तर्द्वान का शाब्दिक अर्थ है भीतर स्थित होना अर्थात्‌ बाह्य दृष्टियों से गृहीत 
न होते हुये स्थित रहना | 


योगी जब शरीर के रूप में संयम करता है तब संयम द्वारा शरीर रूपी नेत्रेन्द्रिय ( 
अर्थात्‌ देखी जा सकने वाली शक्ति ) को अपनी स्वेच्छा से रोक देला है। अतः नेत्रों के 
प्रकाश से संयोग न होने पर योगी को * अन्तर्द्धान ` ( उपस्थित होते हुये भी दिखायी न 
देना ) नामक सिद्धि प्राप्त हो जाती È | 


६ मृत्युज्ञान - 


योगी जब कर्म में संयम करलाहे तब उसे मृत्यु का ज्ञान प्राप्त होता है यह ज्ञान 
अरिष्टों द्वारा भी प्राप्त हो जाता है | 


आयुरूपी कर्म 

१ सोपक्रम 

२ निरूपक्रम 
अरिष्ट के लीन प्रकार है। 


१ आध्यात्मिक 
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२ अधिदैविक 
3 अधिभोतिक 


इनके अंतर्गत जब शरीर के अंदर स्थित ध्वनि को कान बंद किये हुये प्राणी नही सुनता 


या नेत्र बंद किये जाने पर ( चमकीले) प्रकाश को नहीं देखता वह अरिष्ट आध्यात्मिक 
कहलाता है | 


इसी प्रकार अधिभौतिक अरिष्ट के अन्नतर प्राणी यमदूतों को या अकारण ही मृत हुये 
पितरों को देखता हे | 


अधिदेविक अरिष्ट के अंतर्गत प्राणी अकारण ही स्वर्ग को या सिद्धों को देखता है या 
सब कुछ उल्टा देखता | 


अतः इन ART द्वारा प्राणी को मृत्यु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है | 
७मेत्री बल - 

मैत्री, करूणा, मुदिता ये तीन प्रकार की भावनांए हैं इनमें से योगी जब सुखी जीवों 
के प्रति मैत्री की भावना करता हें तो उसे “ मैत्री बल " प्राप्त होता हे जब दुखी जीवों के 
प्रति करूणा की भावना करता है उसके फलस्वरूप उसे ( योगी ) को “ करूणा - बल ` 


प्राप्त होता हे तथा पुण्यात्मा लोगों के प्रति मुदिता की भावना करने के फलस्वरूप “ 
मुदिता बल ” प्राप्त हो जाता है | 


भावना करने पर जो समाधि होती हे वही ( धारणा, ध्यान का आक्षेप करने के 
कारण ) संयम है | 


८ हस्तिबल की सिद्धि 


योगी जब गज केवल में संयम करता है तब वह “ हस्तिबल ” प्राप्त कर लेता हे | 
इसी प्रकार गरूड केबल में संयम करनेपर “ गरूड बल " एवं पवन के बल में संयम 
करने पर “ वायु - बल ” की प्राप्ति कर सकने में समर्थ हो जाता हे | 
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९ सूक्ष्म एवं दूरस्थ वस्तुओं का ज्ञान 


मन की ज्योतिष्मती ( विशोक ) प्रवृति के प्रकाश को योगी सूक्ष्म या व्यवधान युक्त 
या दूरस्थ पदार्थ के ऊपर केन्द्रित कर उसे पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। 


शास्त्रों के अनुसार ज्योतिष्मती प्रवृति का आलोक सूर्य की अथवा चंद्र ग्रहों की 
या मणियों की कान्ति के सदृश स्फुरित होता रहता है | 

इस सिद्धि द्वारा योगी - सूक्ष्म वस्तुओं अर्थात्‌ परमाणु आदि का, व्यवधान उक्त 
अर्थात दीवार इत्यादि से आवृत वस्तुओं का दूरवर्ती वस्तुओं जैसे पर्वत शिखर पर 
स्थित या समुद्र तल इत्यादि में स्थित पदार्थो का ज्ञान प्राप्त कर सकता | 


१० भुवनों का ज्ञान 


योगी द्वारा सूर्य में संयम करने में समस्त भुवनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता € | 
११ तारक - वृन्द का ज्ञान 


चन्द्रमा में किये गये संयम द्वारा तारक - वृन्द का ज्ञान होला है चन्द्र संयम द्वारा 
तारों का विशिष्ट ज्ञान अर्थात्‌ तारों का वास्तविक स्वरूप, उनकी उचित स्थिति तथा 
संख्या इत्यादि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। 


१२ तारों की गति का ज्ञान 


ध्रुव तारे में किये गये संयम द्वारा तारों की गति का उचित ज्ञान प्राप्त होता है | 
चन्द्रमा द्वारा यद्यपि तारों का ज्ञान प्राप्त होता है परंलु तारों की गति का ठीक - ठीक ज्ञान 
“FI तारा ” पर संयम द्वारा ही प्राप्त हो सकता है क्योंकि चन्द्रमा स्वयं गतिशील है 
अलः उस गतिशील पदार्थ पर स्थित बुद्धि से अन्य ग्रह नक्षत्र तारकादि की गतिका 
ठोक ठीक आकलन संभव नही हो पाता | 


इसी कारण “ ध्रुव तारा ' पर संयम करने से गतिहीन एवं स्थिर पदार्थ पर स्थित 
बुद्धि के द्वारा ही अन्य तारों की गति का ठीक ठीक ज्ञान होना सुसंगत माना गया है। 
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१३ शरीर संस्थान का ज्ञान 


नाभि चक्र में किये गये संयम द्वारा शरीर संस्थान का ज्ञान प्राप्त होता है। शरीर 
संस्थान के विशेष ज्ञान के अंतर्गल 


शरीर के तीन दोष - 

१ वात २ पित्त 3 कफ 

सात धातुये :- 

IS JAM Yaa ` ५ त्याच्या Gar 


इन सभी का सम्यगज्ञान नाभिचक्र में किये गये संयम से उत्पन्न साक्षात्कार द्वारा प्राप्त 
हो जाता | 


१४ भूख - प्यास पर नियंत्रण 
कण्ठकूप में किये गये संयम द्वारा भूख - प्यास पर नियंत्रण स्थापित हो जाता हे | 


जिहवा के नीचे तन्तु होला हे उसके नीचे कठ है और उसके नीचे कूप होता है 
उसमें किये गये संयम द्वारा ही भूख प्यास योगी को बाधित नहीं कर पाती। और न 
अन्नजलादि के बिना शरीर को कोई हानि ही होती है | 


१५ स्थिरता की प्राप्ति - 


कंठ कप के नीचे उरः स्थल में कर्म आकार की नाडी स्थित होती है | उसमें संयम 
करने वाला योगी स्थिरत्व को प्राप्त करता है जैसे सोप या गोधा स्थिर हो जाते हे | 


इस स्थिरता का तात्पर्य शरीर की स्थिरता मात्र ही है | 
१६ सिद्धों की दर्शन प्राप्ति - 


मूर्धा में स्थित ज्योति में किये गये संयम द्वारा अंतरिक्ष और पृथ्वी के बीच मध्य में 
( अदृश्य रूप से ) चलने वाले सिद्धों के दर्शन प्राप्त होते है 
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१७ चित्त का साक्षात्कार 


हृदय में किये गये संयम द्वारा स्वल्पकमल ( सदृश ) गृह में स्थित ' चित्त ' का 
साक्षात्कार प्राप्त होता हे । हृदय में ही बुद्धि एवं आत्मा का निवास माना गया है।इस हृदय 
में किये गये संयम से 'चित्त' अर्थात्‌ मन, बुद्धि, और अंहकार का साक्षात्कार संभव होता 
el 


१८ पुरूष का ज्ञान होना 


बुद्धिगत प्रकाश स्वभाव सत्वगुण रूपी अविनाभावी रजोगुण और तमोगुण को 
अभिभूत करके सत्वपुरूषान्यताख्याति अर्थात विवेकख्याति की अवस्था में परिणत 
होता हे, उसी परिणामी सत्वगुण से अत्यंत विपरीत धर्मयुक्त उससे भिन्न शुद्ध 
चैतन्यमात्र स्वरूप पुरूष होता है | 


अत्यंत भिन्न बुद्धि और पुरूष का अभिन्न रूप से ज्ञात होना ही भोग कहलाता है 
यह बुद्धि की परार्थता के कारण संभव होता है। इसी भोगरूपी ज्ञान से भिन्न स्वार्थ ( 
केवल पुरूषवस्लुक प्रत्यय ) में संयम करने से पुरूष का साक्षात्कार हो जाता है | 


किलु पुरूष साक्षात्कार आत्मनिष्ठ ना होकर प्रज्ञारूप होता है । इसी कारण यह भी 
शुद्ध पुरूषज्ञान नहीं होता है | इस बुद्धि सत्वनिष्ठ पुरूषविषयक ज्ञान द्वारा द्रष्टा पुरूष 
को देखना संभव नहीं होता | मुक्तावस्था या असम्प्रज्ञात समाधि के अंतर्गत शुद्ध पुरूष 
को तो स्वयं पुरूष ही अनुभूत कर सकता है। 
श्रुतियों - sp तत्व को किस ( बुद्धि आदि ) साधन से देखा जाये ? स्वार्थ में किये गये 
संयम द्वारा प्रतिभा, श्रावण, वेदन, आदर्श, आस्वाद तथा वार्ता आदि सिद्धि प्राप्त होली 


81 


प्रतिभा - इसके द्वारा सूक्ष्म एवं दूरस्थ तथा अतीत , अनागत का ज्ञान प्राप्त हो जाता 


छ| 


श्रावण - इसके द्वारा दिव्य शब्द सुनायी पड़ता हे | 
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वेदन - इससे दिव्यस्पर्श की अनुभूति प्राप्त होती | 
आदर्श - इसके द्वारा दिव्यरूप दिखाई देता है | 

वार्ता - इसके द्वारा दिव्यगंध की अनुभूति प्राप्त होती है । 
आस्वाद - इसके द्वारा दिव्यरसास्वादन की प्राप्ति होती हे | 


उपरोक्त सिद्धियों को समाधि अवस्था में विघ्न और व्युत्थान काल में इन 
विभूतियों को सिद्धि माना गया हे | 


क्रिया रूपी सिद्धि 
१९ पर शरीर में प्रवेश सिद्धि - 


चित्त के बंधन के कारण भूत कर्म संस्कार जब समाधि द्वारा शिथिल हो जाते है | 
एवं समाधि द्वारा ही इनकी गति का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तब योगी अपने चित्त को पर 
शरीर में प्रवेश करा पाने में समर्थ हो जाता है | तथा योगी द्वारा प्रविष्ट किये गये चित्त का 
इन्द्रियां भी अनुगमन करती हे | 


योगी जीवित तथा मृत दोनों प्रकार के प्राणियों के शरीर में इस सिद्धि द्वारा अपना 
चित्त प्रविष्ट कर सकता है | 


२० उदानजय सिद्धि 


शरीर संस्थान के AK समस्त इन्द्रियो का सामान्य कार्य ही जीवन ' 
कहलाता है यह इन्द्रियों का कार्य पांच प्रकार से होता है 


१ प्राण - मुख और नासिका द्वारा संचार करते हुये हृदयपर्यन्त रहने वाला कार्य ' 
प्राण ` कहलाता है | 


२ समान - भुक्त पीत अन्नादि को रस का समान रूप से ले जाने के कारण हृदय 
से लेकर, नाभिपर्यन्त रहने वाला कार्य ' समान ' कहलाता है 
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₹ अगन ~ SOTA, गर्भादि को नीचे ले जाने के कारच चलि से लेकर नीचे पैर 
के तलवे तक रहने वाला कार्य ' अपान” कहलाता है। 


5 उदान - उस आदि को नासिकाग्र से ऊपर की ओर ले जाने के कारण 
नासिकाग्र से लेकर ऊपर की ओर शिरा तक रहने वाला कार्य ` उदान ' कहलाता है | 


५ व्यान - समस्त शरीर में व्याप्त रहने वाला कार्य ' व्यान ' कहलाता € | 


+ Pää वर्णित पांच प्रकारों में प्राण की संज्ञा से निरूपित कार्य ही प्रधान माना 
गया है | 


'उदान ' को संयम द्वारा जीत लेने पर जल, पंक और कांटों इत्यादि में फँसाव नही हो 
पाता एव मृत्युकाल मेंयोगी, ऊर्ध्वगमन को अपने अधीन कर पाने में समर्थ हो जाता है | 


२१ समानजय सिद्धि 


“समान ' नामक जीवनशक्ति पर संयम द्वारा विजय प्राप्त कर तेजस्विता अर्थाल्‌ 
प्रकाशित होने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है | 


२२ कर्णेन्द्रिय की प्राप्ति 


योगी द्वारा कर्णेन्द्रिय और आकाश के संबंध पर संयम किये जाने पर दिव्य 
कर्णन्द्रिय प्राप्त होती है | 


यद्यपि ' स्वार्थ संयम ' द्वारा भी दिव्यश्रोत की प्राप्ति होती है | परंतु इन दोनों सिद्धियो में 
मुख्य अतर यह है कि ' स्वार्थ - संयम' द्वारा प्राप्त सिद्धि के अन्नतर दिव्य शब्द का 
श्रवण होता है अर्थात्‌ यह ' ज्ञानरूपी ' सिद्धि है परंतु इस सिद्धि द्वारा दिव्य कर्णन्द्रिय 
की प्राप्ति होती हे जिससे योगी के अंदर किसी भी अतीतानागलव्यवहित प्राणी के शाब्दो 
को सुन लेने की क्षमता आ जाती EI 
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23 आकाशगमन सिद्धि 


योगी शरीर और आकाश के संबंध में किये गये संयम द्वारा या रूई ( इत्यादि 
परमाणुओ ) में संयम द्वारा आकाशगमन की सिद्धि प्राप्त कर लेता है | 


इस सिद्धि द्वारा अत्यंत हल्का होकर योगी जल में पदों द्वारा विचरण करता है 
इसके पश्चात्‌ मकड़ी के जाले के तन्तुओ में विचरण कर के किरणों में विचरण करते 
हुये अपनी स्वेच्छा द्वारा आकाशगमन सिद्ध हो जाता है | 


२४ महाविदेहा सिद्धि 


योगी द्वारा शरीर के बाहर किसी विषय में मन को संयम द्वारा स्थित किया जाता है 
तब “विदेहा ” की धारणा बनती है। सामान्यतः ' विदेहा ' धारणा के अनंतर मन का 
बाहर स्थित रहने पर भी योगी के शरीर से निरपेक्ष नहीं होता | परंतु जब बाहर स्थापित 
मन सर्वथा शरीर निरपेक्ष हो जाता है | 


शरीर के बाहर ही 'अस्मीति ' अर्थात गैं यहां हूं ` इस प्रकार की भावना जाग्रत 
होने पर यह मनोवृत्ति ` महाविदेहा ' धारणा की संज्ञा से संबोधित होती है | 


“ देशबन्धः चित्तस्य धारणा द्वारा शरीर के आंतरिक देशों में भी मन को वृत्ति लाभ 
कराया जाता है और शरीर के बाहर के देशों में भी मन का वृत्ति लाभ किया जाता हे | 
इसे ` विदेह? धारणा कहा गया है | इसके दो प्रकार है 


१ कल्पिता - यह उपायभूता धारणा है | 
२ अकल्पिता - उपेयभूता धारणा है | 


कल्पिता विदेहा धारणा के द्वारा ही अकल्पिता विदेहा धारणा की सिद्धि प्राप्त 
होती है। महाविदेहा के संयम द्वारा प्राप्त क्रियारूपी सिद्धि से योगी पर शरीर में प्रवेश 
करने की क्षमता प्राप्त करता हे तथा महाविदेहा धारणा की सिद्धि के फलस्वरूप 
प्रकाशरूप चित्त का आच्छादक आवरण ( रज, तम, गुण जन्य क्लेश, कर्म और 
संस्कार ) का नष्ट हो जाता है | 
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२५ भूतजय सिद्धि 


योगी द्वारा भूलों के स्थूल ( शब्दादि ) रूप, स्व ( सामान्य ) रूप, सूक्ष्म, ( तन्मात्र ) 


रूप, अन्वय (त्रिगुण ) रूप एवं अर्थवत्ता ( भोगापवर्गसम्पादनशक्ति ) भूतजय से प्राप्त 
आठ प्रकार की सिद्धि - 


१ अणिमा - इस सिद्धि द्वारा योगी अणुरूप हो जाता है। 
२ लछथिमा - इस सिद्धि द्वारा योगी रूई के समान हल्का होकर उड सकता है | 


३ महिमा - इस सिद्धि को अर्जित कर योगी पर्वत की तरह विशाल रूप धारण 
कर सकता है। 


४ प्राप्ति - इस सिद्धि के माध्यम से योगी अपनी इच्छानुसार कितनी भी दूरी से 
किसी भी वस्तु को तत्काल मंगा सकता है। इसके अनंतर योगीऊंगळी के अग्र 
भाग से चन्द्रमा को छू लेता है | 


५ प्रकाम्य - इस सिद्धि के माध्यम से योगी की इच्छाशक्ति बाधा रहित हो जाती हे | 


६ वशित्व - इस सिद्धि को प्राप्त कर योगी समस्त जीवों को अपने वश में कर 
सकता है | एवं इस सिद्धि द्वारा योगी भूतों और भौतिक पदार्थो में स्वतंत्र हो जाला है 
और स्वयं अन्य के अधीन नहीं रह जाता | 


७ ईशित्व - इस सिद्धि को प्राप्त कर योगी समस्त भौतिक पदार्थो पर अधिकार 
स्थापित कर सकता € | 


८ यत्र कामावासायित्व - इस अवस्था में समस्त संकल्पों की सिद्धि हो जाली है। 
२६ कायसम्पत सिद्धि - 


कायसम्पत्‌ सिद्धि को प्राप्त कर योगी सुंदर रूप, सलोनापन, बलवान और वज्र 
के समान सुदृढ़ अवयव से युक्त हो जाता है | 
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२७ इन्द्रियजय सिद्धि 


इन्द्रियं के ग्रहणात्मक रूप, स्वरूप ‚ अस्मिता रूप, अन्वय रूप, और अर्थत्व रूप 
में किये गये संयम द्वारा योगी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता हे | इसे ही “ इन्द्रियजय 


> a की संज्ञा प्रदान की गयी है | इन्द्रिजय सिद्धि के फलस्वरूप तीन सिद्धियां प्राप्त 
होती है | 


१ मनोजवित्व 
२विकरण भाव 
३ प्रधानजय सिद्धि 


२८ विशोका सिद्धि 


सत्वमयी बुद्धि के अत्यंत निर्मल हो जाने पर वशीकार संज्ञा में स्थित, बुद्धि, और 
पुरूष के अन्यत्व की ख्याति में प्रतिष्ठित चित्त से युक्त योगी को समस्त वस्तुओं का 
स्वामित्व और सर्वज्ञत्व की प्राप्ति होती है यह “ विशोका सिद्धि `` कही गयी है | 


योग साधना की सफलता के रूप में यह सिद्धिया प्राप्त होती है | योग द्वारा प्राप्त 
सिद्धियों से योगी अर्थात्‌ सिद्ध पुरूषों में विलक्षण प्रतिभा, सामर्थ्य, तथा शक्ति का 
आविर्भाव होता है | सिद्ध पुरूष अपनी सिद्धियो द्वारा सत्पात्रों को लाभ पहुचाने के साथ- 
साथ अपना आत्मबल देकर दूसरों की आत्मा को ऊपर उठने की सेवा भी निरंतर करते 
रहते हे | 


सिद्धि प्राप्ति का एक मात्र अवलम्बन योग साधना ही हैं किलु इस साधना का 
लक्ष्यसिद्धियो के साथ - साथ मोक्ष प्राप्त करना भी है | 
“ ते समाधावुपतर्गा व्युत्थाने सिद्धयः 19 
“ तद्वेराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌” 1 


९ योगदर्शन विभूति /३७ 
२ योग विभूति / ५० 
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चतुर्थ अध्याय 


गीता 


परिचय 


योग विज्ञान की व्याख्या करने वाला श्रीमद्भगवत्‌ गीता एक विश्वकोश है 
जिसमें सम्पूर्ण वेदों व उपनिषदों का सार संग्रह है । गीता भगवान्‌ श्रीकृष्ण के मुख से 
कथित होने के कारण सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण योग-शक्ति से युक्त है । 


योग और धर्म ये दोनो ही पुरुष-प्रयत्न साध्य है | शास्त्रों में इन्हें बहिरङ्ग 
तथा अन्तरङ्ग साधन के नाम से सम्बोधित किया जाता है। धर्म का साधन अनुष्ठान 
प्रवण बुद्धि के द्वारा होता है और योग का साधन शान्ति-प्रवणः बुद्धि के द्वारा होता है 
अतः जिनकी प्रवणता कर्म की ओर हे उनके लिये धर्म का विधान तथा जिसकी प्रवणता 
शान्ति एवं समाधि की ओर है उनके लिये योगाभ्यास का विधान है | 


योग की महत्ता को वर्णित करते हुए गीता में कहा गया है - वेद, यज्ञ, तप 
और दान आदि के द्वारा जो भी फल प्राप्त होता है अथवा शास्त्रों में कहा गया है, उन 
सबको प्राप्त कर उनसे आगे जाकर योगी सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है ।' क्योंकि 
योगी को तपस्वी, कर्मकाण्डी और शास्त्रज्ञानी आदि सभी से बड़ा माना गया है - 


“तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽ पि मतोऽ धिकः | 
कार्मिम्यचक्षाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ * 


वेदेषु यज्ञेषु तपः सु चैव, दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम्‌ | 
अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा, योगी परं स्थानमुर्पेति चाघम्‌॥ (गीता अध्याय ८ श्लोक २८) 
गीता अध्याय ६/४६ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic CON (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


योग प्रक्रिया में केवल एक ही निश्चयात्मक बुद्धि रहती है कि सर्वत्र एक ही 


परमात्मा व्याप्त हे; उसकी शरणागति, ध्यान, स्मरण द्वारा कलेश नष्ट होते हैं तथा पूर्ण 


शान्ति प्राप्त होती हे । समस्त प्राणि पदार्थ एवं क्रियाएँ उसी के स्वरूप हे सुख, दुःख, 
MEA आदि सभी मायिक है अतः इनकी प्राप्ति अथवा अप्राप्ति में हर्ष-विषाद आदि 
से तनिक भी विचलित नहीं होना चाहिये | इस प्रकार जब योगी की बुद्धि परमात्मा में ही 


समाहित होकर स्थित हो जाती है तब वही योग नाम से व्यपदिष्ट होता है k 


श्रीकृष्ण के अनुसार योगी का अपनी वृत्तियों को मुझमें तन्मय करके 
अपनी पूरी इच्छा-शक्ति द्वारा मन को वश में करते हुए मुझमें नित्य युक्त हो जाना सम्पूर्ण 


योगसाधना का इतना ही सार-तत्व है | 


आध्यात्म-पक्ष 
ईश्‍वर 


गीता एक ईश्वरवादी दर्शन हे जिसमें ईश्वर को अनन्त, ज्ञान-स्वरूप 
तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है | गीता में ईश्वर के व्यक्त एवं अव्यक्त दो 
रूपों को स्वीकार किया गया है, तथा उसे पुरुषोत्तम भी कहा गया है ईश्वर जीव,जड़, 
एवं प्रकृति और पुरुष परे है उसे परमात्मा तथा परम-ब्रह्म भी कहा गया है । यद्यपि गीता 
में परमात्मा के व्यक्त और अव्यक्त दोनों रूप वर्णित हे परन्तु अव्यक्त रूप को ही श्रेष्ठ 
मानते हुये इसे परमात्मा का सच्चा स्वरूप माना गया हे | परमात्मा के अव्यक्त रूप को 
शुद्ध - शाश्वत, निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, एवं अनादि-आदि रूपों में वर्णित किया 
गया हे | 


गीता अध्याय २/४८ 
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परमात्मा 
मात्मा के अव्यक्त रूप के तीन भेद-सगुण, सगुण-निर्गुण तथा निर्गुण 
का क्रमशः उल्लेख गीता मे किया गया है। यह परमात्मा अनादि निर्गुण तथा अव्यक्त है 


इसलिये शरीर में स्थित रहकर भी न तो यह कुछ करता है और न ही लिप्त है | 


प्रकृति मेरा स्वरूप है, संसार में जितनी विभूतिमान एवं कांतियुक्त मूर्तियाँ 
है वे सब मेरे अंश से उत्पन्न हुई है । जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है यह सभी कथन 
परमात्मा के व्यक्त स्वरूप की पुष्टि करते हैं |: 


परमात्मा क॑ व्यक्त रूप को गीता में यायिक रूप कहा गया है इस तथ्य को 
गीता में स्पष्ट करते हुये कहा गया है “यद्यपि मैं अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियों को अगोचर edt 
भी बुद्धिहीन पुरूष मुझे व्यक्त समक्षते है और व्यक्त से परे मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त रूप 
को नही पहचानते | 


ईश्वर विश्व का सृष्टा है तथा अपनी माया (शक्ति) से जगत की सृष्टि 
करता है | ईश्वर जगत्‌ के उपादान तथा निमित्त दोनों कारण के रूप में वर्णित है, यही 
सृष्टिकर्ता, पालन व संहारक भी हे “सम्पूर्ण जगत्‌ का धाता अर्थात धारणा-पोषण 
करने वाला मैं ही हूँ। सबका नाश करने वाला भी मैं ही हूँ 
परा एवं अपरा प्रकृति 

गीता में ईश्वर की दो प्रकृतियों का उल्लेख मिलता है | सांख्य दर्शन में 
सृष्टि के मूल में अचेतन जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष को प्रतिपादित किया है तथा 
समस्त पदार्थो की उत्पत्ति इन्ही दोनों तत्त्वों से मानी गयी है, इसके अतिरिक्त कोई 


गीता अध्याय १३ श्लोक ३१ 
गीला ९/८, १०/४२, १५/७ 
गीता अध्याय ७ श्लोक २५ 
गीता ९/१७, १४, ३५ 
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तीसरा तत्त्व नही है ।इसके विपरीत गीता में इन दोनों से भी परे एक तत्त्व स्वीकार किया 


है, जो सर्वव्यापक, अव्यक्त तथा अमृत-तत्त्व हे, जिससे चराचर सृष्टि का उदय होता 


है। सांख्याभिमत प्रकृति पुरुष उस व्यापक ब्रह्म के विभूतिमात्र है | 

| ईश्वरीय प्रकृति के RT तथा “अपरा' दो पक्ष है! अपरा-प्रकृति को क्षेत्र 
तथा क्षर पुरुष के नाम से भी जाना जाता हे तथा परा-प्रकृति की अन्य संज्ञा क्षेत्रज्ञ तथा 
अक्षर पुरुष हे | परा (उत्कृष्ट) प्रकृति सीमित तथा सशरीर आत्माओं (जीवात्माओं) की 
नियामक है, चेतन है तथा क्षेत्रज्ञ है । अपरा (निकृष्ट) प्रकृति जड एवं अचेतन है, समस्त 
भौतिक पदार्थो का ग्रहण क्षर पुरुष के रूप में किया गया है* पृथ्वी, जल, तेज, वायु, 
आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार यही अपराप्रकृति के आठ प्रभेद हैं, तथा पाँच 
महाभूत, अंहकार, बुद्धि, अव्यक्त(प्रकृति) पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, मन तथा 
शब्दस्पर्शदि पाँच इन्द्रिय विषय यही चौबीस प्रकार का क्षेत्र हैर इन चौबीस तत्वो का 
अन्तर्भाव गीता- क्षेत्र, अपरा-प्रकृति अथवा क्षर पुरुष में करती | 


जीवतत्त्व (आत्मा) का स्वरूप 


गीता में आत्मा को ईश्वर का अंश माना गया है तथा सशरीर आत्मा को 
जीवात्मा के रूप में प्रतिपादित किया गया है जीवात्मा ही कर्त्ता तथा भोक्ता है। आत्मा 
षडविकारो से रहित है “यह आत्मा किसी काल में न जन्मता हे और न मरता हे “यह 


अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। 'इस आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकते और 


गीता अध्याय ७ श्लोक ४-५ 
गीता अध्याय १५ श्लोक १६ 
गीता अध्याय १३ श्लोक ५ 
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आग जला नही सकती, पानी गला नही सकता और वायु सुखा नही सकती है” | “यह 


आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है? । 
आत्मा की अमरता को सिद्ध करने के लिये पुनर्जन्मकी धारणाको प्रस्तुत 
करते हुये कहा गया है - जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड्कर नये वस्त्र धारण 


करता हे उसी प्रकार देह (शरीर) का स्वामी- आत्मा पुराने शरोर का त्याग कर दूसरे नये 
शरीर को धारण करती है |: 


यह जीव अनेक न होकर एक ही हे जैसे एक सूर्य सारे जगत को प्रकाशित 


करता है वैसे ही क्षेत्रज्ञ सब क्षेत्र (शरीर) को प्रकाशित करता हे a परमेश्वर का 
सनातन अंश हे |“ 


ब्रह्म (ईश्वर) के दो रूप 


ईश्वर के दो भावों- अपरभाव व परभाव की सत्ता है । ईश्वर एक ही अंश 
से योगमाया से युक्त रहता है तथा उसी अंश से जगत्‌ में अभिव्यक्त होता है। जब एक 
अंश से जगत को व्याप्त कर स्थित होता है तब विश्वानुग (अपरभाव) रूप होता है ।* 
परन्तु ईश्वर केवल जगन्मात्र न होकर इसका अतिक्रमण करने वाला भी हे यही इसका 


वास्तविक रूप है, इस अनुत्तम, अव्यय रूप का नाम - विश्वतिग (परभाव) रूप हे |* 


गीता अध्याय २/२०, २/१३ 

गीता अध्याय २ श्लोक २२ 

गीता अध्याय १३ श्लोक २२ 

“ममेवांशे जीवलोके जीवभूतः सनातन (गीता १५/७) 

५ विष्ठभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ | गीता अध्याय १०/४२ 
: परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ | गीता अध्याय ७/२४ 
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पुरुषोत्तम 
गोता का परम रहस्य तथा महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक तत्त्व पुरू 
को माना जाता हे | सांख्य-दर्शन में जगत्‌ की कारण भूता अजन्मा प्रकृति 


'अव्यक्त' हे परन्तु गीता में अव्यक्त, तथा अक्षर शब्द का प्रयोग 


परब्रह्म जिसकी प्रकृति (अव्यक्त) निकृष्ट विभूति हे। अचला प्रकृति को क्षर तथा 


कूटस्थ अधिकारी पुरुष को अक्षर कहा गया है तथा अक्षर से भी उत्तम “परुषोर ' है| 


'यस्मात्‌ क्षरमतीतोऽ हयक्षरादाणे ATH: | 
अतोऽ RT लौके वेदे च प्रथित: पुरुषोत्तमः ॥ ¦ 


जगत के पदार्थो में स्थित और उनसे पृथक भी है, जो विश्वानुग होकर विश्वातीत U हे वही a 
en $ zin G 
ईश्वर 'पुरुषोत्तम' है | EEE 


पूर्वोक्त श्लोक में GO क्षर को अतिक्रमण क्रमण कः 


उत्तम बलाया गया है। अतीत' उसके विश्वालिक्रमणव 


angotri Gyaan Kosha 
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क्रियात्मक पक्षों के अनुरूप ज्ञान-योग, भक्ति-योग, तथा कर्मयोग को मोक्ष प्राप्त करने 
के लिये समन्वित रूप से अपनाना चाहिये | 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने अपनी प्राप्ति के लिये साधनरूप में योग की श्रेष्ठता 5 
प्रतिपादित करते हुये कहा है-मनुष्यों का आत्यान्तिक कल्याण करने के लिये 3 
अधिकारिभेद से मैंने तीन प्रकार के योगों ज्ञान-योग, कर्मयोग और भक्तियोग का 
विधान किया है | 


जो मनुष्य कर्मों से विरक्त होकर कर्मफल को त्याग देते हैं, वे ज्ञान योग के 
अधिकारी है तथा जिन्हे कर्मों से वैराग्य नहीं हुआ है वे कर्मयाग के अधिकारी है, किन्तु 
जी मनुष्य न तो अति विरक्त है न अति आसक्त है तथा जिन्हें यदृच्छया अर्थात्‌ 
कर्मफलवशात्‌ अथवा भगवत्‌ कृपा हेतु मेरी लीला-कथा में श्रद्धा जाग्रत हो गयी है वे 
भक्तियोग के अधिकारी € | 


मन को वश में किये बिना योग प्राप्त करना अत्यन्त कठिन है परन्तु मन को 
वश में किये हुये प्रयत्न शील योगी साधन द्वारा योग प्राप्त कर लेता हे | 


FATMAN योयो FATT इति में सालि: । 
वश्यात्मना J ATH शक्योऽ TITTEN 
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और इसका कार्य संकल्प-विकल्प करना है।यह जिस पदार्थ को ग्रहण करत E 
भी तदाकार बन जाता है, यह राग के साथ चलता है किसी भी विषय में गुण और सुख. : 
देखकर उसमें राग होता है, इसी से मन उस विषय में प्रवृत्त होता हे और जिस विषय में. 
दुःख और दोष दृष्टिगोचर होते हैं, उससे द्वेष हो जाता है, और उसमें प्रवृत्त नही होता 
और यदि प्रवृत्त हो भी जाता है तो अवगुण देखकर द्वेष से तत्काल लौट आता है। द्वेष 
वाले विषय में भी इसकी प्रवृत्ति राग द्वारा होती है यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। 


कर्म योग 


गीता में सांख्यो के लिये 'ज्ञान-योग” और योगियों के लिये “कर्म-योग' का 
वर्णन किया गया है | 


APS स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयानघ। 
ज्ञानयोगेन साख्याना कर्मयोगेन योगिनाम्‌ ॥ $ 


ईश्वर स्वयं कर्मठ है अतः उसकी प्राप्ति के लिये कर्मयोग एक श्रेष्ठ उपाय 
है। कर्म से तात्पर्य है, शुभ आचरण जो मनुष्य को उसकी ओर ईश्वर की एकता का 
ज्ञान प्रदान करें तथा यही आचरण मुक्ति प्राप्त करने में भी सहायक है | 
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IC 


y 


(योग निष्ठा) को प्राप्त होता हे और न ही कर्मों के केवल त्यागमात्र से सि 
(सांख्यनिष्ठा) को प्राप्त कर सकता हे ।' | 


कर्म केप्रकार 


गीता में तीन प्रकार के कर्म का उल्लेख किया गया S= 


EE 
२. अकर्म 
३. विकर्म 


वेदादि शास्त्रों की आज्ञानुरूप जो कर्म किये जाते है वह of कहलाते है 


तथा मनुष्य द्वारा फल की कामना से रहित होकर जो कर्म किये जाते है वे “अकर्म 
कहलाते है इसके क्रमशः दो प्रकार है - 


l 
५ 
| 
i 


१. सकाम कर्म - सुख की कामना युक्त | 
२. निष्काम कर्म - फल की कामना से रहित at NF sn 


वे कर्म जो वेदादि शास्त्रो में वर्णित कर्मों की आज्ञा से विपरीत होते हे | 
'विकर्म कहलाते है | अर्थात्‌ न करने योग्य कर्म | | 


समस्त कर्मो से निष्काम कर्म को ही श्रेष्ठ म 
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निष्काम कर्मयोग 


गीता का मुख्य उपदेश एवं सिद्धान्त निष्काम कर्म योग है कर्तव्य भावना सै 
प्रेरित होकर किया गया कर्म निष्काम कर्म कहलाता है | निष्काम कर्म सदैव ईश्वर को 
समर्पित करके किया जाता है | इस सिद्धान्त के अंर्तगत माना जाता है कि मनुष्य को 
कर्म करने में इच्छा-अनिच्छा का ध्यान न रखते हुये केवल कर्म करना चाहिये, उसे न 
तो फल की इच्छा करनी चाहिये और न ही उसे फल प्राप्त करने का अधिकार है। 


निष्काम कर्म वैयक्तिक कर्म न होकर विश्व-कर्म है जिसका सम्बन्ध सर्व-व्याप्त 
विश्ववात्मा से है | 


ज्ञान योग 


गीता ज्ञानमार्ग के महत्त्व को भी स्वीकार करती है किन्तु यह ज्ञान योग 
अन्य ज्ञान मार्ग से विलक्षण है | आत्मा की एकता का संपूर्ण अनुभव ही ज्ञान है इस ज्ञान 
के दो भेद है-एक है सर्वभूतो में आत्मा का दर्शन (“सर्वभूतस्थमात्मानम्‌') इसमें सर्वभूत 
आधार तथा आत्मा आधेय है। और दूसरा है, आत्मा में समस्त JÄI को देखना 
(“सर्वभूतानिचात्मनि') इसमें आधारभूत आत्मा में आधेय भूत सर्वभूलों का अनुभव 
करना ।' ये दोनो प्रकार परस्पर पूरक हे | 

“सर्वभूतस्थमात्मानम्‌" का दृष्टांत जगत में सर्वत्र उपलब्ध हे, किन्तु 
“सर्वभूतानिचात्मानि' के दृष्टांत को श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने देवदुर्ळभ विराट्‌ रूप 
में दिखलाया हे। स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक प्रणियो में एक ही अन्तर्यामी पुरुष का 


साक्षात्कार करने वाला योगी दुर्लभ होता हे | 


; गीता अध्याय ६/२९ 
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MIET: सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः | * 


ज्ञान की महत्ता को बताते हुये गीता में कहा गया है -आसक्ति से रहित 
ज्ञान में स्थित चित्त वाले यज्ञ के लिये आचरण करते हुये समस्त कर्म नष्ट हो जातें है | 
“जो ज्ञाता है अर्थात्‌ ज्ञानवान है वह हमारे सभी भक्तों में श्रेष्ठ है P “इस संसार में ज्ञान के 
समान पवित्र करने वाला निःसंदेह (कुछ भी) नहीं है ।' 

वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने के लिये गीता में योगाभ्यास का विधान है 
किन्तु ज्ञान प्राप्ति के लिये इन्द्रियों के उन्मूलन की आवश्यकता को स्वीकार नही किया 
TAE | 

दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि त्रिगुणत्मिका माया से उत्पन्न गुण ही | | | E | 
गुणों में व्याप्त हे, ऐसा समझकर मन, इन्द्रियों तथा शरीर में होने वाळी सभीक्रियाः | 


निष्काम कर्म योग परम 


SH 


/ जा 
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अ. निष्काम कर्मयोग - प्रवृत्ति में निवृत्तिमार्ग की पुष्टि करता है sä 
गृहस्थाश्रम का विशिष्ट योग माना गया है क्योंकि मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहकर भी अपने 
कर्तव्यकर्मो का पालन करते हुये तथा गृहस्थाश्रम का त्याग किये बिना भी इस योग के 
माध्यम से परमतत्त्व की प्राप्ति में समर्थ होता है | 


कल्प के प्रारम्भ में प्रवत्तिमार्गियों ने इस विद्या को जानकर तथा इसके 
द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर आचरण करके सुगमतापूर्वक परमात्मतत्त्व की प्राप्ति की थी | 


उदाहरण स्वरूप - सूर्य, मनु, इक्ष्वाकु तथा जनक आदि गृहस्थ राजर्षि है | 


ब. निष्काम-कर्मयोग के बिना ज्ञानयोग भी सरलता से प्राप्त नही किया 
जा सकता है इसी कारण गीता में निष्काम कर्मयोग के बिना ज्ञानयोग की प्राप्ति भी 
दुःखपूर्वक होनी बतायी-गयी | 

'सन्यासस्तु महानाहोदु:खमाप्तुमयोगलः | 
योगयुक्तो JIRET नचिरेणाधिगच्छति ॥ * 

स. समस्त अवस्थाओं, जातियों, धर्मो एवं सम्प्रदायों में निष्काम 
कर्मयोग का आचरण निर्भयता पूर्वक किया जा सकता है। तथा इस योग का आचरण 
अन्य योग की अपेक्षा अत्यन्त सरल और व्यवहारिक है एवं निष्काम भाव से कर्म किये 
जाने पर विपरीत दण्ड का भी भय नही होता है | 


नेहाभिक्रमनाशोऽ RA प्रत्यवायो न विद्यते | 
स्वल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्र N? 


x 


गीता ४/१, २, ३/२० 
गीला अध्याय ५/६ 


गीता अध्याय २/४० 
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द. गीता का मुख्य उद्देश्य अपने अनुयायी को अरण्य मैँ चला जाना न 
सिखाकर कर्म की ओर प्रेरित करना है । यह संसार भी एक युद्ध हे, जिसमें निष्काम 


कर्मयोग द्वारा कर्म करते हुये परमपद की प्राप्ति करना चाहिये, यही गीता का उपदेश | 


इ. तत्त्वज्ञान की प्राप्ति के पश्चात्‌ ज्ञानयोगी को कर्म करना आवश्यक 
नही हे किन्तु लोक-संग्रह एवं लोक शिक्षा के लिये आदर्श स्थापित करने के लिये वह 
कर्मो में प्रवृत्त रहता है । इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गीता में स्वयं ब्रह्मा तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण के द्वारा कर्मो में प्रवृत्त रहने को वरीयता प्रदान की गयी है ।' 


He ON > 
पा्थोस्ति कर्तव्य 


an 
Eki 


yaan Kosha 
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भक्ति योग 


भक्ति योग का सम्बन्ध मनुष्य के संवेगात्मक या भावात्मक पक्ष से होता है 
भक्ति द्वारा योगी का यही पक्ष परिपुष्ट होता हे, जिसके परिणाम स्वरूप बन्धन से मुक्ति 


प्राप्त हो जाती हे, इसी कारण इसका स्वरूप ज्ञान एवं कर्ममार्ग से भिन्न है | 


भगवदासक्ति प्राप्त करने के लिये मन को नियंत्रित करना आवश्यक है 
क्योंकि मन की प्रवृत्ति अत्यन्त चंचल है इसे एकाग्र करने के लिये अभ्यास और वैराग्य 
रूपी दृढ़ हाथों की आवश्यकता होती है, जिनके द्वारा योगी दुर्दम्य मन रूपी घोड़े को 
पकड़ पाता है, इसको पकड़कर भगवन्मार्ग की ओर दौडना ही भक्तियोग है | इस मार्ग 


पर चलकर भगवत्प्राप्ति सरलता से की जा सकती है | 


विराट्‌ रूप दर्शन के अंत में इस रूप के दर्शन की साधना बताते हुये 
श्रोकृष्ण ने कहा है कि यह देव दुर्लभ रूप न वेद, न तपस्या, न दान न इज्या के द्वारा 
साक्षात्कार किया जा सकता है* इसे प्राप्त करने का एकमात्र साधन अनन्या भक्ति है 
जिसके माध्यम से योगी भगवान्‌ को प्रत्यक्ष देख सकता है, तत्त्वतः जान सकता है, तथा 
भगवान्‌ के साथ ऐक्य भाव को प्राप्त कर सकता है। गीता में अनन्या भक्ति का अर्थ 
स्पष्ट करते हुये कहा गया है | 
'मत्कर्मकृद्‌ मत्परमो hah: सङ्गवर्जितः/ 
Mar: AFAI यः स मायेति पाण्डव ॥ ९ 
यज्ञ, दान, तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्यों, कर्मी को भगवान्‌ का ही समझकर 


करने वाला भगवान को परम आश्रय मानकर उनकी प्राप्ति के लिये सतत्‌ उद्योगशील 


5 गीता अध्याय ११/५३ 
गीता अध्याय ८/२२, १९/५४ 
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(मत्परमः) भगवान की सच्ची भक्ति करने वाला, आसक्ति रहित, समस्त प्राणियों में 


वैरभाव से रहित पुरुष अनन्य भक्त कहलाता है इसी भक्तिका फल भगवत्‌-प्राप्ति है | 


गीता में सगुण उपासना का विधान है भक्ति में भक्त की नम्रता का विशेष 
महत्त्व है भक्त का अहं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाने पर भक्त और ईश्वर का ट्वैत समाप्त हो 
जाता है, चेतना के स्तरों में इसे भागवती चेतना कहा गया है | तथा ईश्वर के ऐक्यभाव 
विकसित होने लगता है। इस तरह भक्तियोग द्वारा ज्ञान की प्राप्ति और बन्धन से मुक्ति 
भी प्राप्त की जा सकती | 


भक्ति योग में अन्य साधनों से भी अविरोध है | जिज्ञासु तथा अर्थार्थी भक्तों 
से श्रेष्ठ ज्ञानी भक्त का पद है तथा ज्ञानी भक्त को ईश्वर का आत्मस्वरूप माना गया है! 
इसलिये Te सर्वश्रेष्ठ EK भगवत्परायणता ही योग है परन्तु यह कर्मयोग से 
शुद्धान्तःकरण होकर ज्ञान योग की भूमि पर आरुढ़ हो भक्तियोग से भगवान्‌ प्रा 
करने पर ही सिद्ध होता हे । भक्ति मार्गियो के लिये ईश्वर प्रेम-स्वरू 
लिये शुभ तथा ज्ञान मार्गियो के लिये प्रकाश स्वरूप होता है | ; 


समन्वय मार्ग 


तषा ज्ञाना RAS: 
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समता का भाव रखता है | इस ब्राह्मीस्थिति के उदय होने पर योगी भक्ति द्वारा परमेश्वर 
में उत्कृष्ट भक्ति को प्राप्त करता है तथा भक्ति के उदय होन पर यह “परज्ञान' का 
अधिकारी होता है, इसके ERI योगी ईश्वर के स्वभाव तथा स्वरूप (यश्चास्मि), विभूति 
तथा गुण को यथार्थ रूपेण जानता है और इसका फल भगवत्‌-प्रवेश (ईश्वरोपलब्धि) 
हे, और इस फल के लिये प्रपत्ति की निताँत उपयोगिता है | गीता का “सर्वगुह्यतम' ज्ञान 
यही हे, कि हृदयस्थित अन्तर्यामी ईश्वर की शरण में जाकर सभी धर्मो का समपर्ण बुद्धि 


से निष्पादन करना चाहिये ।प्रपत्ति मार्ग अन्य मार्गों का नैसर्गिक पर्यवसान है | 


गीता का गुह्यतम ज्ञान यही है | १ 
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सिद्धावस्था 


गीता में आत्मा को जानने वाले तथा जिसका परमात्मा के साथ ऐक्य 
स्थापित हो गया है, ऐसे योगी को 'स्थितप्रज्ञ' भक्त और 'त्रिगुणातीत', 'ब्रह्मभूत' की 
संज्ञा प्रदान की गयी है। ब्रह्मभूत की स्थिति ब्राह्मी स्थिति कहलाती है | "साधना ओं का 
चरम लक्ष्य परमतत्त्व का अपरोक्ष ज्ञान है, यह ज्ञान, भक्ति तथा सांख्य आदि समस्त 
साधनाओं से समभाव में प्राप्त है, किन्तु भिन्न-भिन्न मार्ग होने के कारण गीता में सिद्ध 
योगी को भिन्न-भिन्न संज्ञा प्रदान है | परन्तु इन सब में समरसता है अर्थात्‌ तत्त्व एक ही 
हे। 

सिद्ध योगी सभी प्राणियों से मित्रता रखने वाला, अद्वेष्टा, करूणा, ममता 
अहंकार रहित, दुःख और सुख को समान मानने वाला, क्षमाशील होता है। न हर्ष के 
और न ही द्वेष के वश में जाता है, न शोक करता है, न आकांक्षा रखता है तथा 
शुभ-अशुभ कर्मो के फल का त्याग करने वाला होता है, यही “स्थितप्रज्ञ हे तथा इसे 
ही ‘Ready और: प्रतिष्ठप्रज्ञ'र अनेक नामों से अभिहित किया गया है। यही 
“जीवन्मुक्ति’ अवस्था है। भक्तियोग को ही राजयोग कहा गया है तथा हठयोग और 
लययोग इसके आनुसांङ्गिक हैं | 


गीता अध्याय २ श्लोक ५२,१२/१३,१४/२२-२७,१८/४५, २/७२ 
i दुःखेष्वनुद्विग्नमः सुखेषु विगत स्पृहः वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ गीता १२/१३ 
i गीता अध्याय २ श्लोक ५५/५८ | 
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राजयोग 


सभी योग साधनों का राजा हाने से इसको “राजयोग” कहा गया है। 
स्मृतिशास्त्र में कहा गया है- 


STAN सर्वयोगानां राजयोग इति स्मृतः। 


महर्षि पातञ्जलि ने कहा हे कि अपने मन को इस शरीर एवं सांसारिक 
वातावरण से अलग करना ही राजयोग है | 


राजयोग योग का अभ्यासक्रम नहीं है वरन्‌ योगभ्यासक्रम द्वारा प्राप्त की 


जाने वाली अत्युच्च मानसिक स्थिति है। अर्थात्‌ राजयोग पूर्णतः आध्यात्मिक 
प्रक्रिया है। 


पृष्टिस्थितिविनाशानां ETT मनासि RAA | ja HE 


“ब्रह्म ध्यान! 
-galei 


Gangotri Gyaan Kosha 
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महाभाव, महाबोध एवं महालय प्राप्त योगी तत्त्वज्ञान की सहायता द्वारा 
राजयोग में अग्रसर होते है ।१ 


राजयोग को सोलह अंगों में विभाजित किया गया है | सप्तज्ञान भूमिकाओं 
के अनुसार सात अङ्ग है, ये सब विचार प्रधान है धारणा के दो अङ्ग है - प्रकृति धारणा 
एवं ब्रह्मधारणा | ध्यान के तीन अङ्ग है विराट-ध्यान-ईशध्यान एवं ब्रह्मध्यान | ब्रह्मध्यान 
में ही सबकी परिसमाप्ति है | 


रहता हे, तदनन्तर अग्रसर होने पर विचार रहता है | इससे आगे की अ 


आनन्दनुगत अवस्था हे, और उससे आगे की अवस्था अस्मितानुगत 


राजयोग सहिता | 
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लययोग 
लय योग, हठयोग तथा राजयोग के बीच की स्थिति | 
विषय की विस्मृति ही लय है, क्योंकि उस स्थिति में वासनाओं का सदा 
अभाव रहता है । पुरुष का स्थान सहस्त्रार में कुण्डलिनी शक्ति में प्रसुप्त हे इसके सुप्त 


रहने से ही बहिर्मुखी सृष्टिक्रिया होती है । योग द्वारा उसको जाग्रत करके पुरुष के पास 
ले जाकर लय कर देना ही"लय-योग'हे | 


अङ्गिरा, याज्ञवल्क्य, कपिल, पातञ्जलि, वासिष्ठ, कश्यप, और वेदव्यास 
आदि महर्षियों के द्वारा लय योग का सिद्धान्त संसार में प्रकट हुआ है। 
“अङ्गानि ळययोगस्य TIIA पुराविदः | 


TTA VITT स्थूलसूक्ष्म क्रिये तथा ॥ 
प्रत्याहारो धारणा च ध्यान चापि लय क्रिया। 
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लय योग के आठवें अङ्ग में योगी शरीर के अन्दर षटूचक्रो को जानता है 
और उनकी सहायता से साधना का अभ्यास करता है | 


ध्यान को लययोग में “बिन्दु ध्यान? कहा जाता है | इसमें योगी साधनाकरते 


करते प्रकृति में सूक्ष्म रूप का बिन्दु रूप में दर्शन करता है । एवं निरन्तर अभ्यास से 
योगी अन्तिम क्रिया समाधि की प्राप्ति भी कर लेता है | 


OS योग की समाधि महालय कहलाती है | मन्त्र योग में रूपकल्पना द्वारा 
एवं हठयोग में ईश्वर का ज्योति कल्पना द्वारा ध्यान किया जाता है । परन्तु लययोग में 
योगी अर्न्तजगत्‌ में एक अलौकिक बिन्दु का दर्शन करता है, उसी को स्थिर : 
उसी में परमात्मा के ध्यान करने को बिन्दुध्यान कहतेहे| || 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


हठयोग 


शरीर में प्राण की विशिष्ट गति या संचार पर हमारा विचार, भावना तथा 
कार्य आदि निर्भर है, इस सिद्धांत पर हठयोग कार्य करता हे जिस प्रकार मंत्र योग के 
साधनों में नाम रूपमें अवलम्बन से साधनाकी विशेषता है, उसी प्रकार केवल स्थूल 


शरीर के अधिक अवलम्बन से चित्तवृत्तिनिरोध करके योग साधनाकी Yun हठयोग M 
में चलायी गयी E |! | 


सूक्ष्मशरीर के भाव के अनुसार ही स्थूल शरीर का संघटन होता है । ड्सी 


में किया गया है, इनके द्वारा साधक प्रथम अवस्था में स्थळ 
साधना करते हुए उस पर सम्पूर्ण आधिपत्य कर लेता 
अन्तर्मुख करके उसके द्वारा सूक्ष्मशरीर को वश 


प्रणाली SST 
kuji PI eS Al 


पाल | JOTA 
जिस प्रकार मंत्र योग में भावपूर्ण स्थूर 


Nr कल्पनारूप J 
योलि कल्पनारूप ज्यो 


otri Gyaan Kosha 


et 


में रूपों की Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
नाम सहायता से समाधि लाभ करने की साधन- 


प्रणाली है, तथा हठयोग में 
वायुनिरोध के द्वारा मन का निरोध करके समाधि लाभ करने 


की विधि है। 
मंत्रयोग समाधि को “महाभाव' 


और हठयोग समाधि को “महाबोध' समाधि 
कहा जाता है। 


हठयोग का अभ्यास राजयोग की प्राप्ति के लिए किया जाता है | हठयोग | 


राजयोग दो अलग मार्ग नहीं है। दोनों की चरम परिणति राजयोग (समाधि) में. | 
होती है | अर्थात्‌ राजयोग साध्य और हठयोग साधन हे | | 


ओर राज 


एक ही अनुशासन के राजयोग मानसिक तथा आध्यात्मिक एवं हत 
शारीरिक दो पक्ष है | अर्थात्‌ कहा जा सकता है | 3 


'हठ'विना राजयोगो राजयोगविनाहटः/ wA 


भगवान्‌ अर्थात्‌ शिवजी ने ही पार्वती जी को ८ 
माकण्डेय, भारद्वाज, मरीचि, जैमिनि, पाराशर 
विस्तार हुआ हे | = 


, आनन्दभेरव, चौरंगी, मीः 


हरला 


E LS ८ 
प्रभुदेव, घोडाचोली, | 


= Ee) 
कल्याण योग तत्त्वॉक १ 


Y 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कापालिक, आदि सभी महान्‌, सिद्धगण हठयोग की शक्ति से मृत्यु पर विजय पाकर 
ब्रह्माण्ड में विचरण करते St 


YAPATA AI: प्रत्याहरक्ष प्राणसमः | 
ध्यानसमाधी सप्तेवाङ्गानि स्युर्हठस्य योगस्य ॥२ 
अर्थात्‌ षट्कर्म, आसन YAT, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि 
हठयोग के ये सात अङ्ग है | 


हठयोग में छः शुद्धिक्रियायें वर्णित है, धोति, बस्ति, नेति, त्राटक, नौलि, 
कपालभाति | 


चिकित्सा में शुद्धिक्रियाओं का बहुत ही महत्व है। इनके अ 
शरीर के विभिन्न संस्थान तथा इन्द्रियों की सहनशीलता बढ़ती है, इनमें अनिर 
चेतन संस्थान एवं आन्तरिक इन्द्रियों की प्रतिक्रियाओं का महत्वपूर्ण ग 
शुद्धिक्रियाओं द्वारा प्रतिक्षिप्त क्रियाओं (ReflexAction) पर नियन्त्रा यार 
इनका मुख्य उद्देश्य मनकायिक सन्तुलन प्राप्त कराना है ।* Jae jä 

स्थूलता और कफ की अधिकता वालों के लिए: गोध 1 AN लाभदायक 
है । घौति क्रिया द्वारा खाँसी, दमा, तिल्ली, आ a 

वस्ति क्रिया से वार 
होते हैं त्राटक नेत्र-रोगों को 


Dr. M. N. Ghrothe 
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षट्क्रियाओं द्वारा रोगों का निवारण करनेबेबाद ही प्राणायाम करने से | 
प्राणायाम अनायस ही सिद्ध होता है | 


हठ योग में शरीर और मन को स्थिर करने वाळी शरीर की विशिष्ट स्थिति 


को आसन कहते हे | इनके द्वारा हमारे मांसपेशियों तथा शिराओं में संतुलन उत्पन्न होता 
हे। इनकी संख्या ८४ बतायी गयी हे | 


'चछुरशीर्तिफीठेष सिद्धमेव सदाभ्यसेत्‌ | 
द्वासप्ततिसहस्त्राणा नाडीनां TOIMITTI * 


अर्थात्‌ उन चौरासी आसनों में से केवल सिद्ध आसन का ही सदा अभ्याः 
करना चाहिए, क्योंकि इससे शरीरस्थ ७२००० नाडियों का मल शोधन 


आसनों का उद्देश्य के अनुसार वर्गीकरण ध्यान 
शिथिलीकरणात्मक, सुधारात्मक आदि प्रकार से किया जा सकता a ; 
हठयोग के कुछ प्रमुख आसन है | 


स्वस्तिकासन 


A) MO 


, पश्चिमोत्तानासान 


2 
११. शवासन 


= NRE न जन + 
eS (र JI 
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१२. सिद्धासन be ळे 
१३. पद्मासन 
१४. सिंहासन 
१५. भद्रासन 


वासोरूमूलार्पित zere जनोर्बहिर्वेष्टितवामपादम्‌/ 
STE विष्ठेत्‌ परिवर्निताङ्ग श्री मत्स्यनाथोदितमानस स्यात 


मत्स्येन्द्रासन - दाहिने पाँव को बायी जंघा के मूल में रखकर और: 
घुटने के बाहर से घेरते हुए शरीर को ऐंठन देकर मोड़ें तब विपः गीत ह 
को पकड़कर स्थिर रहना चाहिए | 


यह श्रो मत्स्येन्द्रनाथ का कहा हुआ आसन है। 


मत्स्येन्द्रपीठं जठरप्रकीव्ति प्रचण्डरुग्मण्डल 


ZA AA BN YA १६ 
 हठप्रदीपिका श्लोक २६ 
: è (OT en 5 २७ 
हठप्रदोपिका एळोक २७ 
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वीरासन 


: 73 
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मयूरासन - दोनो हाथों को भूमि पर अच्छी तरह स्थापित कर और दोनों कोहनियों को 
नाभि के दोनों ओर लगाकर दण्ड के समान अधर में उठने को मयूर आसन कहते है | i 


हरितस्कलरोयानाशु उल्मोदरादीनभिभवति च torren 


अर्ध-ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण लाया जाता है | जैसे गुदा के वलयकार लाथ 0 


नितम्ब के स्नायु, मध्यपटल, गळे के स्नायु आँखे इत्यादि | इन मांसपेशियों में केन्द्रिय 
चेतन तथा स्वसंचालित नाडियों का संयोग होता है। इन मांसपेशियों को अपने 


में लाने से हम स्वयं संचालिल स्नायुमण्डल (Autonomic Nervous system) पर प्रभाव 
डाल सकते है जो कि पूर्ण रूप से कार्य करती है ।' 


मुद्रा का अर्थ हे तात्कालिक सुख प्रदान करने वाली योग २ [कों के - 
अनुसार सुषुम्ना के मूळ स्थान में सोली हुई कुण्डली को जगाने के लिए पूर्ण प्रयार के 


साथ मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। | i E Pat 
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महामुद्रा, महाबन्ध, महावेध, खेचरी, उड्डीयान 


› गूलबन्ध, जालन्धरबन्ध, 
विपरीतकरणी, वज्रोली, शक्तिचालन | 


ये दस मुद्राए आदिनाथ (शिवजी) के द्वारा बतायी 


और मृत्यु को दूर करने वाली है| ऐसा माना गया है कि इन्हें रत्न 
गुप्त रखना चाहिए | 


F 
- SN 
EN 
z 
i 


गयी है। मुद्राएं बुढ़ापा 
की पिटारी की रह . 


महर्षि पातञ्जलि ने प्राणायाम को परिभाषित करते Ev क 
श्वासप्रश्वास-गतिविच्छेद' ही प्राणायाम है | 


महर्षि पातञ्जलि के अनुसार प्राणायाम के दो उद्देश्य है - | 


प्रकाशावरणक्षयः अर्थात्‌ अहंकार विषयक विचारों का प्रभाव मन 
घटना जो साक्षात्कार में बाधा डालते है। 


Y 2 N 


फे पश्चात्‌ ही प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए | 


में TONE में दो नासिकाओं को ब ed महत्व | [या &, 
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बद्धपद्मासनो योगी प्राण चन्द्रण पूरयते/ 
धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येण रेचयेत्‌ /१ 


अर्थात्‌ पद्मासन में बैठकर साधक को चन्द्रनाड़ी (बाये नथुने) sij 
अन्दर लेना चाहिए 


और अपनी शक्ति के अनुसार श्वास को रोककर सूर्य 
नथुने) से श्वास छोड़ना चाहिए | 


और तब पुनः प्राणवायु को सूर्यनाडी द्वारा खींचकर धीरे धीरे उदर को 2 L 
भरना चाहिए, फिर विधिवत्‌ कुम्भक करके चन्द्रनाडी से वायु को छोडना चाहिए ु | 

यदि प्राणवायु को इडा (बाये नथुने) से पूरित करे तो नियन्त्रित (कुम्भक) 
करके पुनः दूसरे से छोड़ देना चाहिए और बाद में पिंगळा (दायें नथुने) से वायु अन्दर 
लेकर, कुम्भक कर बांये से छोड़ देना चाहिए | 

लगातार प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह तीन माह से कुछ अधिक 
समय में निर्मल हो जाते हैं | 

साधक को प्रातः मध्याह्न, सायं तथा अर्धरात्रि अर्थात्‌ चार बार अभ्यास 
करते हुए कुम्भकों की संख्या धीरे-धीरे अस्सी (८०) करनी चाहिये | 

प्राणवायु को धीरे-धीरे वश में करना चाहिए! | 


कुम्भक करते समय शरीर 
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हठयोग में कुम्भक के आठ प्रकार माने गये है। सूर्य भेदन, उज्यासी 
सीत्कारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्च्छा और प्लाविनी | 


पूरक के अंत में जालंधर बन्ध और कुम्भक के अंत में तथा रेचक के 
आरम्भ में उड्यान बन्ध करना चाहिए | 

MIR बंध के बाद नीचे के प्रदेश (गुदा) को शीघ्रता से आकंचन 
(मूलबंध) होने से तथा मध्यभाग (उदर) को पीछे की ओर दबाने से (उडियान करने पर) 
प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करता है। केवल कुम्भक द्वारा साधक इच्छानुसार वायुधारण 
करने में सक्षम होकर योगी सिद्ध पद प्राप्त कर लेता है | 

'कुस्भकात्‌ कुण्डलीबोधः कुण्डलीबोधतो भवेत्‌ | 
अनर्गला सुषुम्ना च हठ सिद्धिश्च जायते ॥ 

अर्थात्‌ कुम्भक के अभ्यास से कुण्डली जागरण होता है। कुण्डली 
जागरण से सुषुम्ना नाडी मळ रहित होती है और हठयोग में सिद्धि प्राप्त होती है k 

महर्षि पातञ्जलि ने प्राणायाम को चार भागों में विभाजित किया है | बाह्य, 
अभ्यतर, स्तम्भ और चतुर्थ, और आखिरी दो प्राणायाम केवल कुम्भक के रूप में | 

हठयोग में कहा गया है समाधि वह उत्तम प्रक्रिया है जो मरणशीलता का 
नाश करती है और परब्रह्मानन्द को प्रदान करती है | 

जिस प्रकार नमक पानी में मिल जाने से उसके साथ एकरूप हो जाता है, 
वैसे ही आत्मा और मन की एकरूपता समाधि कही जाती है | प्राण क्षीण मंद होकर चित्त 
में लीन होता है तो दानों की एकरूपता समाधि कही जाती हे | 


हठप्रदीपिका द्वितीय उपदेश पेज ६८/श्लोक ६५ 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Lies (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 
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TT च द्वयोरैक्यं जीवात्सपरमात्यनो: / 
प्रनष्टसर्वसङकल्पः समाधि: सोडभिधीयते॥१ 


अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा दोनों की एकरूपता और समता हो जाने 
पर इच्छामात्र का अभाव हो जाता है और वही समाधि कही जाती है। 


चित्त में समता हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है | तब अमरोली, 
वज्रोली और सहजोली प्रक्रिया सम्पन्न होती है। जब तक प्राण बाहर प्रवाहित है और 


चित्त की क्रिया भी समाप्त नही हो जाती है, तब तक उस चित्त में तत्त्वज्ञान की सम्भावना 


नही रहती जो साधक प्राण और चित्त इन दोनों को विलीन कर लेता है | वही पुरुष मोक्ष 
को प्राप्त करेगा | 


प्राण जठराग्नि के साथ कुण्डली को जगा कर सुषुम्ना के अन्दर निर्बाध 
गति से प्रवेश करता है | (चलने लगता है |) तब मनोन्मनी अवस्था सिद्ध होती | 

दूध और पानी के सम्मिश्रण के तरह ये दो 'चित्त' और Gop समान क्रिया 
वाले है। जहाँ प्राण की प्रवृत्ति होगी वही मन की और जहाँ मन की प्रवृत्ति होगी वही प्राण 
की प्रवृत्ति होगी | 

लत्रेकनाशादपरस्य नाश: एक GI NIITTI: | 
अध्वस्तयोश्चोन्द्रिय वर्ग वृत्तिः प्रहवस्लयोमोक्षपदस्य सिद्धिः I 

एक का नाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाता है और एक की प्रवृत्ति होने 

पर दूसरा भी प्रवृत्त हो जाता है | जब तक वे दोनों निरुद्ध नही होते तब तक इन्द्रियों का 


व्यापार चलता रहता है और जब वे निरूद्ध हो जाते तब मोक्षपद का लाभ होता है ।' 
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इन्द्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी वायु और वायु का स्वामी लय है 
तथा लय नाद पर आश्रित है | 


मन और प्राण के लय होने पर अनिर्वचनीय आनन्द की अनुभूति होती हे । 
जिन योगियों का श्वास-प्रश्वास निरुद्ध हो गया है विषय का ग्रहण बन्द होने पर तथा 
चेष्टारहित और विकाररहित होने पर ही “लय की प्राप्ति सम्भव È लय अनुभव तो 


किया जा सकता हे, परन्तु वर्णन सम्भव नही है | 


जहा मन एकाग्र हो वही उसका लय होता हे और वही पर लय स्थान पर 


मस्तिष्क और जीवमात्र की शाश्‍वत शक्ति, दोनों उस अलक्ष्य (ब्रह्म) में विलीन हो जाते 
er 


चेतना की स्थिति श्रीमद्भगवद्‌ गीता A उपदेशित भक्ति योग कर्मयोग 
राजयोग, एवं हठयोग लययोग मन्त्रयोग सभी पर तत्त्व की प्राप्ति में सहायक साधन हैं | 
इन सब साधन मार्गो के द्वारा निर्देशित पथ पर चल कर चेतना की अभीप्सित यात्रा का 
समापन परतत्त्व की प्राप्ति के लिए है। चेतना का इन साधन-योगो के माध्यम से मूढ़ 
क्षिप्त आदि भमियों से शोधन शुभेच्छा, विचारणा, असंगभावना सत्त्वापत्ति, असंसक्ति, 
तुर्या, तथा तुर्यगा अदि ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में क्रमशः संवेदित होते जाना ही चेतना 
के स्तरों का विकास है। जिसे अभ्यास-वैराग्य का सतत्‌ संवहन तदबुद्धि में आरूढ 
करते है | 


१ 


हठयोग प्रदीपिका चतुर्थ उपदेश १३९ -१४१ 


ष्‌ 
CCO. Maharishi Mahesh Yogi velen (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


”” SS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CCO. Maharishi Mahesh Yogi Vedic Vishwavidyalaya (MMYVV), Karoundi, Jabalpur,MP Collection. 


| 
i 


en, > ल्य की Pe SE Oa nd 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


इसलिए गीता में कहा गया है | जो SOT आत्मा में ही सुखी है, आत्मा में ही 
रमण करता है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है वह सच्चिदानन्द धन पर ब्रह्म के साथ 


एकीभाव को प्राप्त में ही ब्रह्म हूँ । इस प्रकार अनुभव करने वाला ज्ञानयोगी 
प्राप्त हाता है R 


योगी शान्तब्रह्म को 


अतः चेतना की यात्रा योग के सोपानों पर चलती है। और ज्यों-ज्यों 


तुरीयावस्था से लुरीयातीत, भगवती और ब्राह्मी चेतना में चेतना की स्थिति आरूढ़ होती 
है, तो वह सिद्ध योगी 


El 


गी अपने भीतर ही ब्रह्म का साक्षात्कार पाने की स्थिति में आ जाता 


मुण्डोपनिषद्‌ में कहा गया है जिस प्रकार गंगा-यमुना आदि समस्त्‌ नदियाँ 
बहती हुई अपने नाम-रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है उसी प्रकार ज्ञानी 
महात्मा नाम रूप से रहित होकर परम दिव्य पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होकर उसी में 


विलीन हो जाते है । अर्थात्‌ योगी परब्रह्म का यर्थाथ ज्ञान प्राप्त होकर उसी में विलीन हो 
जाते हे |? 


श्री कृष्ण के कथन अनुसार - मैं ही ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के अनुभव से 
सच्चिदानन्द ब्रह्म में एक भाव से स्थित प्रसन्न मनवाला ज्ञानयोगी न तो किसी के लिये 
शोक करता है और न किसी की आकाँक्षा करता है | ऐसा योगी जो समस्त प्राणियों में 
समभाव रखता है मेरी पराभक्ति (ज्ञान-निष्ठा) को प्राप्त हो जाता है । उस ज्ञाननिष्ठारूप 


पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को में जो हूँ और जितना हूँ, ठीक वैसा का वैसा तत्त्व 


योरन्लः सुखोऽ न्तरारामस्तथान्ज्योतिरेव यः | 

स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽ धिगच्छति ॥ गीता ५/२४ 

यथा नधः स्यन्दमाना समुद्रेड स्त गच्यन्ति नाम रूपे विहाय। 

तथा विद्वान नारूपाद्‌ विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ ॥ (मुण्डकोपनिषद ३/२/९) 
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पहित यह संसार स्वप्नवत्‌ प्रतीत होता है | 


वास्तव में ब्रह्म की कोई दृष्टि नही है, केवल समझने के लिये उसमें दृष्टि 
का आरोप किया जाता है | ब्रह्म की दृष्टि में तो केवल एक ब्रह्म ही है, उसके सिवा अन्य 
कुछ भो नही है | ब्रह्मवेत्ता के शरीर का जो अन्तःकरण है, उसमें इस संसार का अत्यन्त 


अभाव और सच्चिनन्दघन ब्रह्म का भाव प्रत्यक्ष है यह एक सच्चिनन्दघन ब्रह्म के सिवा 
अन्य कुछ भी नही है | 


जो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्म ही बन जाता है ऐसा श्रुक्ति में कहा 
गया है तथा वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है |; इसलिये वह लौटकर नही आता 
फिर वह कभी नही लोटता ।° 


== eee 

श्रह्म भूतः प्रसन्नत्मा न शोचति न काडक्षति | 

समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम्‌ ॥ (गीता १८/५४-५५) 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वयः। 

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशेते तदनन्तरम्‌ ॥ 

स यो ह वै तत्‌ परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति (मुण्डकोपनिषद्‌ ३/२/९) 
ब्रह्मेव सन्‌ ब्रह्माप्येति (वृहदारण्यक) ४/४१६) 

न च पुनरावर्तते । न च पुनरावर्तते (छान्दोग्य ८/१५/१) 


/ 
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जिनका मन asu हो रहा हे, जिनकी बुद्धि TSI हो रही है और 
सच्च्दानन्दघन परमात्मा में ही जिनकी निरन्तर एकीभाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण 
पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति 
परमगति को प्राप्त होते है | 


1 को अर्थात्‌ पुनः न लौटने वाळी 


चेतना तब सिद्ध योगी की चेतना मात्र नही रहती वह तत्परायण पुरुष ज्ञान 


के द्वारा अपुनरावृत्ति को प्राप्त होकर परमगति को प्राप्त होती है | 

उस सिद्ध योगी की चेतना चेतना तद्रूप परब्रह्म और तदात्मा हो जाती है 
अतः ब्रह्म हो ध्येय रह जाता है - ध्यान करने वाला साधक ध्याना भी तद्रूप हो जाता है 
तथा ध्यानाकार वृत्ति भी तद्वृत्ति हो जाती है उस सविकल्प समाधि में ध्याता, ध्यान, 
ध्येय, त्रिपुटी न रहकर साधक की ब्रह्म के रूप में अभिन्न स्थिति हो जाती है । यह चेतना 
की सवितर्क सविकल्प समाधि की अवस्था होती है | जिस सम्प्रज्ञात समाधि कहते है | 
परन्तु जब सब कुछ छूट जाता है एक अर्थमात्र ब्रह्म सर्वत्र शेष रहता है। तो निर्वितर्का 
असम्प्रज्ञात समाधि की भूमिका में चेतना की स्थिति होती है। तब साधक स्वयं ब्रह्म 


स्वरूप बन जाता है अतः उसको तत्परायण कहते हैं | उसी को गीता में अपुनरावृत्ति 
कहा गया है | 
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पचम अध्याय 
चेतना के विभिन्नस्तरौं में मनोविज्ञान का योगदान और योग 


मनुष्य की मूल प्रवृत्ति जिजीविषा की है। अर्थात्‌ जीवन जीने के क्रम के 


लिए शरीर को जीवन प्रवृत्ति (Life Instinct) की मूल प्रवृत्ति को बचाये रखना, बनाये 


रखना | जीव जो चेतन तत्त्व है - जिस में आत्म परिरक्षण सम्बन्धी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करतें रहना अनिवार्य है | भूख, प्यास, श्वसन, निद्रा, विश्राम, आदि प्रक्रियायें मनुष्य 
के जीवन-पोषण की प्रमुख प्रक्रियाये है। और इन सब का परिपालन करती है मनुष्य 
शरीर में निहत आत्म चेतना - जिसके भिन्न-भिन्न स्तरों पर जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, 
तुरीय, तुरीयातीत, भगवती और ब्रह्मी चेतना की चर्चा योग वासिष्ठ में की गई हे | चेतना 
के इन स्तरों में मनोविज्ञान की भाव- भूमिका पर दृष्टिपात करते हुए प्रसिद्ध मनोवेत्ता 


फ्रायड के सिद्धान्तो का आकलन करते हुए ऐसा प्रतीत होता है -कि फ्रायड ने जीवन 
प्रवृत्ति, व्यक्ति की जैविक आवश्यकताओं (Biological need), एरास प्रवृत्ति (Instinct of 
Erros), लिविडो (Livido) आदि मानसिक ऊर्जा, और मनोभौतिक संप्रत्ययों आदि को 
रेखाङ्कित करके मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेकानेक शोधपरक तथ्य दिये। निश्चय ही 
पाश्चात्य चिन्तन दृष्टि को फ्रायड के मनोविज्ञान ने दिशा दी है | फ्रायड के इदं, अहं 
पराहम के विवेचन, वहीं के परिप्रेक्ष्य में निश्चय ही महत्त्वपूर्ण मानव मन की खोजें होंगी, 
और हैं। 

परन्तु भारतीय चिन्तन धारा तो प्रकृतितः अर्न्तमुखी रही है। भारतीय 
दर्शन में चिन्तन का विषय आत्मा ही है। आत्मतत्त्व के संज्ञान हेतु मन-बुद्धि, चित्त, 
अहंकार आदि का विश्लेषण, भारतीय दार्शनिको की प्रमुख अभिसिद्धि रही है। 
योगदर्शन में तो यात्रा ही स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्त्वो की ओर 
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अभिगमन की है । अतः फ्रायड ने जो कुछ भी मनोविश्लेषण करते हुए मनोविज्ञान के 
सिद्धान्तो में परिगुम्फित किया हे, वह भारतीय मनीषा में, भारतीय दार्शनिक पीठिकाओं 
में, ad, अद्वैत दर्शनों में, सांख्य-योग में, मीमांसा के विभिन्न आयामों में नैसर्गिक रूप से 


परिपुष्ट, परिपोषित होता आया है। आज फ्रायड के सिद्धान्त उन की चेतन, अग्रचेतन 


और अचेतन* परक व्याख्याओं को हम प्राचीन भारतीय योग दर्शन की पीठिका से, 
चेतना के स्तरों में, अहं, बुद्धि तन्मात्रा और प्राणो तथा चित्त की भूमिकाओं, अवस्थाओं 
को सहज ही देख सकते हैं। महर्षि वसिष्ठ, महर्षि पातञ्जलि ने योग को चित्त के 
धरातल पर अन्तःकरण-चतुष्ट्य को प्रतिष्ठित करने के लिए चेतन और अग्रचेतन 
भावभमिकाओं को नापा है, परखा है और विश्लेषित किया है, जिन्हे फ्रायड-मनोविज्ञान 
कहा गया है | 


फ्रायड ने मन के गत्यात्मक पक्ष (Dinomic aspact of Mind) में कहा है कि 
हमारी जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताएँ मन में इच्छाओं का रूप 
धारण करती है | हमें इच्छा पूर्ति के लिए प्रेरित करती है | इन अभिप्रेरको से (motives) 
से गति प्राप्त कर हम इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं | ` 


इसमें भी मन के गत्यात्मक पक्ष को ३ भागों में विभक्त किया गया है | 


१. इदम्‌ (0) 
२. अहम्‌ (ego) 
३. पराहम्‌ (Superego) 


इदम्‌ (Id) - फ्रायड के मत में मनुष्य के अन्दर की मूल प्रवृत्ति है - जो 


पशुवत्‌ है | (फ्रायड डार्विन के विकासवाद के सिद्धान्त के आधार पर मनुष्य के विकास 


६ हिमशेल द्वारा फ्रायड के मन सिद्धान्त की तुलना 
फ्रायड का मनोविज्ञान सिद्धान्त | ६१ | 
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की प्रक्रिया को गतिशील तो मानते हें परन्तु इसके साथ ही पशु के भीतर की मूलवृत्ति 


DI OS अशानुअश मनुष्य के अवचेतन में ठहरा dy है- जो परिस्थितिवशात्‌ 
तदनुसार वातावरण की अनुकूलता में उस वृत्ति को कभी जाग्रत भो कर सकता है |) 


इसीलिए जन्म के समय मानव- 


शिशु का मन पूर्णतः इदम्‌ होता है एक 
नवजात शिशु और पशु में कोई अन्तर नहीं होता है। इन जैविक आवश्यकताओं की 
पूर्ति ही सुखेप्सा वृत्ति है k 


भारतीय चिन्तन धारा में जड चेतन कह कर सम्पूर्ण प्राणीमात्र में मनुष्य भी 
परिगणित है | 


८४ लाख योनियों की यात्रा मनुष्य के अण्डज, स्वेदज, पिण्डज आदि 
कीट, पतंग, पशु, पक्षी आदि योनियों से होकर मानव जन्म की प्राप्ति होती है। अतः 
मनुष्य के संस्कारों में पूर्वजन्मों के अवशेष होते हैं जिन्हें फ्रायड मन के गत्यात्मक पक्ष 
इदम्‌ की परिपुष्टि करते हुए विस्तारित करते है | 


अहम्‌ (ego) WIJS के अनुसार A, मेरा, मुझे की भावना का विकास हो 
जाने पर पर्यावरण के अस्तित्त्व की पृष्ठभूमि में बालक अपना अस्तित्त्व अलग से देखने 
लगता È | मेरा शरीर, मेरी वस्तु, परिवार के सदस्यों का अस्तित्व उन का समान यह 
अन्तर उस के चित्त में स्पष्ट हो जाता है | दिककाल (Space Time) के सम्बन्धों को भी 
वह पहचानने लगता है। और इदम्‌ की पशुवल इच्छाओं को दमित करता है | इस तरह 
फ्रायड अहं का मनोविश्लेषण करते हुए स्पष्ट कहते है कि अहं व्यक्तित्व के तीन बल 


समूहों (Groups of Forces) के बीच समन्वयक का काम करता है R 


WIJS का मनोविश्लेषण सिद्धान्त | ६२ | 
WIJS का मनोविश्लेषण सिद्धान्त | ६२ | 
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१. बाह्य वास्तिविकता को भली भांति ग्रहण करता है, स्वीकार करता है | 


a) इदम्‌ के मूल प्रवृत्ति सम्बन्धी दबाव पर नियन्त्रण रखना चाहता है कभी 
कभी उस का अनुगत भी हो जाता है | 
३. पराहम्‌ के नेतिकता सम्बन्धी अवरोध और नियन्त्रण में समन्वयन करता 


है या समर्थन करता है | 


फ्रायड ने अहम्‌ का स्वरूप भारतीय दर्शन की चिन्तन धारा में अभिव्यक्त 
अहम्‌ से भिन्न है | अहम्‌ पर भारतीय दर्शनों में जितना विचार किया गया है और उसे 
जिस पराकाष्ठा तक पहुँचाया गया है वह सर्वज्ञात है। 'अहम्‌ ब्रह्मास्मि? की कोटी में 
पहुँचा अहम्‌ का चिन्तन गम्भीर दार्शनिक अभिव्यक्ति को दर्शाता है | अहम्‌ में स्वाभिमान 
मनुष्य की श्रेष्ठ आत्माभिव्यक्ति का प्रतीक है। और इसीलिए उसे सोऽ हम्‌ कहा गया | 
परन्तु इसी अहम्‌ में अभिमान का प्रकाशन, मैं का ज्ञापन अहं की भाव-भूमि को मनुष्य 
को निम्नस्तरीय बना देता है। PUS अपने चिन्तन में अहं के बाह्य स्तरों को ही 
सम्भवतः विश्लेषित करते हैं | यहाँ योग के मनोविज्ञान में अहं को बुद्धि से सन्तुलित, 
शरीर से विनम्र और स्वाभिमान से अभिप्रेरित चेतन आत्मतत्त्व को विश्लेषित करने के 
लिए प्रयोजित किया गया है | जहाँ योगी का अहं - परमतत्त्व की दीप शिखा बनता है | 
जहाँ आत्म तत्त्व अहं को सोऽ हम्‌ से विसर्जित करते के लिए साधक की भूमिका में 
सदैव चैतन्य होता है | जहाँ अहं बिन्दु बन कर विराट्‌ तक पहुंचने उसमें सिमट जाने की 
यात्रा करता है। अतः भारतीय दर्शन में अहं की गन्तव्य ब्रह्म तक हे | 'बहेव ते गन्तव्यम्‌ 
जिसे फ्रायड ने आगे बढ़कर पराहम्‌ की भाव-भूमि में अभिनियोजित किया है | 


फ्रायड कहते हैं पराहम बालक ज्यों ज्यों परिपक्वता के मार्ग पर अग्रसर 


होता है उस के इदम्‌ और अहम्‌ का एक भाग पराहम्‌ में रूपान्तरित होने लगता है | वह 
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पराहमं के कठोर नैतिक प्रतिबन्ध . 
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समाज के मूल्यों मानको को अपनाने लगता है। पराहम को माता पिता का अन्तःक्षेपित 
रूप कहा जाता हे | क्योंकि वे बालक के व्यवहार पर मूल्यात्मक नियन्त्रण रखते है। ये 
परम्परायें पीढ़ी दर पीढ़ी मातापिता द्वारा सन्तान को हस्तान्तरित की जाती है | इसलिए 
जातीय परम्परायें अपेक्षाकृत अपरिवर्तित रहती Er 


इसके दो SITA की चर्चा फ्रायड करते हे - पहला अहंमादर्श (The ego 
Ideal) जिसमे व्यवहार को सही दिशा मिलती है। दूसरा अन्तरात्मा([॥८ conscience) 
यह पराहम का वह ऋणात्मक तन्त्र हे जो एक प्रतिरूप प्रस्तुत करता है | जिससे आदर्शा 
की प्रतिकूलता की स्थिति में यह उपतन्त्र स्वयं को यातना देता है। अपराध भावना तथा 
दुश्चिन्ता को बल देता है। इसमें सार्वभौम नियम के आधार पर व्यवहार की अनुमति 
मिलती है | अर्थात्‌ जो दूसरे को बुरा लगे उसे मत करो | 


फ्रायड इस विश्लेषण के साथ-साथ इदं, अहं परहम्‌ के पारस्परिक 
सम्बन्धों पर भी विचार करते है | मानव के जीवन के जैविक मानसिक ओर सामाजिक 
पक्षों के समन्वयन एवं सन्तुलन में ही व्यक्तित्व विकास का प्रमुख अभीष्ट दृष्टिगत होता 


है। अतः दूसरे शब्दों में पराहम्‌ “मनुष्य के अन्दर देवता कहा गया है K 


भारतीय चिन्तन धारा एवं सभी दार्शनिक प्रस्थानों का गन्तव्य ही मनुष्य 
को उसके भीतर के पशु से निराकृत करके सतत्‌ उसके Tan का उच्चतम विकास 
करते हुए उसमें देवत्त्व की प्रतिष्ठापना करता है। और योग दर्शन इस देवत्त्व की 
प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य के जीवन के व्यवहार पक्ष में श्रेष्ठतम आदर्श की उदभावना 
कराने का कार्य करता हैं वह न केवल चिन्तन देता है न केवल परम्परा के श्रुतिगम्य 


श्रोतों की रक्षा करता है वरन्‌ मनुष्य के जीवन में प्रतिपल समाहित क्रिया-पक्ष का 


ÉS 


PIUS का मनोविश्लेषण सिद्धान्त ।६४। 
WIS का मनोविश्लेषण सिद्धान्त | ६६ | 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भास्वर करता है समुज्वल करता हे मनुष्य के जीवन में विचारो तथा श्रेष्ठ चिन्तन, मनन 
के साथ-साथ उसके क्रिया कलाप भी श्रेष्ठतम मानदण्डों से युक्त हो तभी वह पराहम्‌ 
की मनःस्थिति में आ सकता हे | योग मनुष्य को स्वानुशासन की आधारशिला देता El 
संयम की कसौटी पर खरा बनाता है | विवेक की कुजी से उसके व्यक्तित्व में परतत्त्व की 
अभीप्सा जगाता है। अतः फ्रायड के चिन्तन में व्यक्तित्व विकास की परिधि के 
मापक-विश्लेषण मनोविज्ञान के श्रेष्ठ आकलन अवश्य हैं | जिन्हें भारतीय चिन्तन दृष्टि 
बहुत पहले ही दार्शनिक सोपानों में अभिव्यक्त कर चुकी है। और हमारी संस्कृति 

आत्मन: प्रतिकूलानि पेरषा न समाचरेत्‌ की उद्भावना तो वैदिक काल से करती आई 
है। मनुष्य का अभीष्ट परतत्त्व है। आत्मा परमात्मा का अंश है। :अयमात्मा ser और 
ब्रह्मेव ते गन्तन्भम्‌ “एकोजीवो ब्रह्म नापरा के उद्बोधनों से वेदवाणी परिपूर्ण है। जिसे 
मनुष्य योग के माध्यम से साकार करता है अतः योग चेतना के सर्वाधिक निकट है और 
मनोविज्ञान की भूमिका में योग ध्यान धारणा समाधि के माध्यम से अन्तरङ्ग में प्रवेश 
करके, स्थूल से सूक्ष्मतम की ओर यात्रा करता है। अहं ब्रह्मस्मि से तत्त्वमासि तक 


एकाकार होकर चेतना के स्तरों को श्रेष्ठतक रुचाइयो तक ले जाता है | 
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कुण्डलिनी जागरण 


कुण्डलिनी जागरण की प्रक्रिया के प्रति योग साधकों की जिज्ञासा अगाध 


है। योग मार्ग का प्रत्येक अनुयायी अपनी कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत कर उसकी 
उपलब्धियों एवं विभूतियों से लाभान्वित होना चाहता है | 


सस्कृत में कुण्डल शब्द का अर्थ है घेरा बनाए हुए | परन्तु यह एक 


परम्परागत मान्यता है जिसके वास्तविक स्वरूप को प्रायः समझा नही गया है | 


वस्तुतः कुण्डलिनी शब्द “कुण्ड' से बना है जिसका अर्थ है कोई गहरा 
स्थान | योगियों के अनुसार कुण्डलिनी शब्द का तात्पर्य उस शक्ति से है जो गुप्त एवं 
निष्क्रिय अवस्था में है, किन्तु उस शक्ति के जाग्रत होने पर उसे अपनी अनुभूति के 
आधार पर ही महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वती नाम से जाना जाता है | 


ज्ञानार्णव तन्त्र में कुण्डलिनी को विश्वजननी और सृष्टि संचालिनी शक्ति 
कहा गया है | 


विश्व व्यापार एक घुमावदार उपक्रम के साथ चलता है । परमाणु से लेकर 
ग्रह-नक्षत्रों और आकाशगंगाओं तक की स्थिति परिभ्रमण परक El आत्मा का 
परिभ्रमण भी इसी तरह है| कुण्डलिनी सृष्टि सन्दर्भ में समष्टि और जीव संदर्भ में 
शक्ति संचार करती है | 

कठोपनिषद में यम-नचिकेता संवाद में जिस पंचाग्नि विद्या की चर्चा हुई 
है, उसे कुण्डलिनी शक्ति की पंचविधि विवचना कहा जा सकता है | 


: शक्तिः कुण्डलिनी विश्वजननी व्यापार बद्धोधता' (ज्ञानार्वण तन्त्र) 
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श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में उसे योगाग्नि कहा गया SE 


कुण्डलिनी योग के अन्तर्गत षट्चक्रो एवं शक्तिपात विधान का वर्णन 
अनेक ग्रंथों में मिलता | 


तैत्तिरीय आरण्यक में चक्रों को देवलोक एवं देव संस्थान कहा गया है | 
योग दर्शन समाधिपाद में वर्णित हैं | 


विशोकायाः ज्योतिष्मति । 


इसमें शोक संतापों का हरण करने वाळी ज्योति शक्ति के रूप में 
कुण्डलिनी शक्ति की ओर संकेत किया गया है | 


इस समस्त शरीर एवं सम्पूर्ण जीव कोशों को महाशक्ति की प्राणप्रक्रिया 
संभाले हुए हैं उस प्रक्रिया को दो ga (दो खण्ड) है | 


एक को चया प्रक्रिया (एनाबॉलिक एक्शन) तथा दूसरे को अपचय प्रक्रिया 
(कैटाबॉलिक एक्शन) कहते है। इसी को दार्शनिक भाषा में शिव एवं शक्ति भी कहा 
जाता है। शिव क्षेत्र सहस्त्रार लथा शक्ति क्षेत्र मूलाधार कहा गया है। इन्हें परस्पर 
जोड़नेवाळी परिभ्रमणशील शक्ति का नाम कुण्डलिनी है, षट्चक्र इसी पूरे क्षेत्र में 
सूक्ष्मशरीर में विद्यमान है | 


सहस्त्रार ओर मूलाधार का क्षेत्र विभाजित करते हुए मनीषियों ने 
मूलाधार से लेकर कण्ठपर्यन्त का क्षेत्र एंव चक्र संस्थापन “शक्तिः भाग बताया है और 


कण्ठ से ऊपर का स्थान 'शिव' देश कहा है | 


न तस्य योगो न जरा न मृत्युः 
प्राप्तस्य योगीग्निमयं शरीरं | (श्वेताश्वतर उपनिषद्‌) 
पातञ्जल योग दर्शन समाधिपाद ३६ सूत्र 
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LAENE षद्चक्र शक्तिस्थान मुदीरितम्‌। al 
PUTS पा Held शास्थवं स्थानमुच्येत॥ 
अर्थात्‌ मूलाधार के कण्ठपर्यन्त शक्ति का स्थान है कण्ठ से ऊपर से 
मस्तक तक शाम्भव स्थान है | 


मूलाधार से सहस्त्रार तक की कामबीज से ब्रह्मजीव तक की यात्रा को 
महायात्रा कहते हे ।योगी इसी मार्ग को पूरा करते हुए परमलक्ष्य तक पहुँचते हैं | 
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मूलाधार चक्र (प्रथम चक्र) 


चक्रसस्थान क मूल में स्थित रहने के कारण मूलाधार चक्रयोग का 
आधार है। 


सांख्यदर्शन में मूलाधार को HS प्रकृति? कहा गया है। योग और तंत्र 
विज्ञान के अनुभवी साधकों के अनुसार मूलाधार कुण्डलिनी शक्ति का वह स्थान है, 
जहाँ उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रकटीकरण की अपार क्षमाताएं समाई है। 

यह चक्र रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले भाग में कद प्रदेश (जो गुदा और 
लिङ्ग के मध्य भाग) में स्थित है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण चक्र हे | यही स्थूल प्रजनन 
शक्ति के बीज-वीर्य का निवास स्थल है । योगी इसे अग्नि त्रिकोण के रूप में दर्शाति है | 
इस त्रिकोण में एक प्रकाशमय लिङ्ग दिखाया जाता है | जिसे “स्वयं भू" या स्वयं HST 
कहा जाता है जो कि आत्मा का सूचक है। इसी कारण कुण्डलिनी को ऊपरी भाग पर 
स्थित दिखाते है। अर्थात्‌ स्पष्ट होता है कि मूलाधार चक्र केवल अंलकार हे। इस 
विशेष स्थान पर अग्नि त्रिकोण यह सिद्ध करता है कि आत्मा तीन प्रकार के ant 
(शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक) में फसी हुई है । 

मूलाधार चक्र पुरुषों में पेरोनियम के थोडा अंदर अण्डकोश और गुदा के 
बीच में स्थित है यह उस तंत्रिका समूह का आन्तरिक पक्ष जो सब तरह की संवेदनाओं 


को ले जाने का काम करती है [AA महिलाओं में इस चक्र का स्थान गर्भाशय-ग्रीवा के 
पिछले हिस्से में होला है | * 


\ अखण्ड ज्योति 
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पुरुष और महिलाओं दोनों के शरीर में गाँठ की तरह एक अवशेषी ग्रंशी 
पायी जाती है। शरीर विज्ञानियों एवं चिकित्साशास्त्रियों के अनुसार यह एक अवशेषी 
अङ्ग भर है, परन्तु योग शास्त्र इस गाँठ या कद को 'ब्रह्म-ग्रंथी' का नाम देते है। 


योगियों के अनुसार यह गाँठ जब तक बंधी रहती है तब तक इस क्षेत्र की 
शक्ति अवरुद्ध रहती है | जैसे ही यह गाँठ खुलती है, वैसे ही शक्ति जाग्रत हो जाती है। 
इसलिए कुण्डलिनी शक्ति को लिपटा हुआ दर्शाया गया है | 


योग ÄR ÄMMÄ में मूलाधार की संरचना एवं शक्तियों को प्रतीक के 
रूप में दर्शाया गया है । यह प्रतीक गहरे लाल रंग का चार पंखुडियों वाला एक कमल है। 
प्रत्येक पंखुड़ी में वं, शं, षं, सं, अङ्कित है।' बीच में पीले रंग का एक वर्ग है | जो पृथ्वी 
तत्त्व का बोध कराता हे | यह वर्ग चारों ओर से आठ सुनहरे बरछो से घिरा है । जिनमें से 
चार कोनों में और चार मूलभूत केन्द्रों में है । 

पृथ्वी तत्त्व का बोध कराने वाला सुनहरा-पीला वर्ग एक हाथी जिसकी 
सात US के ऊपर स्थित है | हाथी पृथ्वी का सबसे बडा मजबूत एवं शक्तिशाली पशु है | 
यही मूलाधार चक्र में समाई शक्ति की विशेषता है | यहाँ सोई हुई शक्ति भी पूर्ण रूप से 
स्थाई एवं ठोस स्थान में शांत पडी हे। हाथी की सात सूँडे सात खनिजों की प्रतीक है | 
जिनकी अनिवार्यता स्थूल शरीर को क्रियाशील बनाए रखने के लिए है । सात FS वाला 


हाथी मन व रचनात्मकता का वाहन है | 

आयुर्वेद शास्त्र में इन्हें सप्तधातु कहा गया हे | 

हाथी की पीठ पर स्थित वर्ग के बीच में एक गहरे लाल रंग का उल्टा 
त्रिकोण है यह त्रिकोण उस शक्ति का प्रतीक है, जो उत्पादकता तथा अभिवृद्धि के लिए 


चमत्कारी कुण्डलिनी जागरण ३९-४४ 
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उत्तरदायी है | त्रिकोण के बीच सूक्ष्मशरीर का प्रतीक धूम्रवर्णी लिङ्ग है।इस लिङ्ग के 
चारों ओर कुण्डली साढे तीन बार लिपटी हुई है, जिससे प्रकाश निकलता रहता है। 
कुण्डली क॑ तीन फेरे मनुष्य के तीन गुणों के प्रतीक है | जब तक ये तीन गुण कार्यरत है, 
तब तक व्यक्ति अहंकार की सीमा में ही क्रियाशील रहता है। कुण्डली का आधा फेरा 
उत्कर्षे की संभावनाओं का प्रतीक है। मूलाधार में स्थित त्रिकोण के सबसे ऊपर 5 
बीज अङ्कित है । मंत्र के ऊपर बिन्दु के अन्दर देव गणेश एवं देवी डाकिनी का निवास 
हे। देवी डाकिनी अनेक सूर्यो के भाँति प्रकाशवान्‌ है इनके चार हाथ और चमकदार 
लाल आँखे हें । यह निर्मल बुद्धि की वाहक भी है। मूलाधार चक्र से सम्बन्धित तन्मात्रा 


या संवेदना Tier है यही से अतींद्रिय गंध का प्रकटीकरण होता है | * 


मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण का आवागमन तीन सूक्ष्म स्तर की नाडियों 
से होता है मानसिक शक्ति की वाहक नाडी इड़ा है, जो मेरुदण्ड में बायी ओर 
आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है | जब इडा और पिंगला का प्रवाह संतुलित होता है 
तब सुषुम्ना क्रियाशील होती है और कुण्डलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ती है |` 

मूलाधार चक्र की दो संभावनाएं है पहली कामवासना और दूसरी 
ब्रह्मचर्यं | पहली प्रकृति प्रदत्त और दूसरी साधना प्रदत्त है | 

कामवासना प्राकृतिक है परन्तु जब योग साधक मूलाधार चक्र के जागरण 
में सफल होता है, तो उस अवस्था में कामवासना तिरोहित हो जाती है। उसके स्थान 
पर ब्रह्मचर्य फलित होता है। जो कामवासना का रूपांतरण है । ब्रह्मचर्य की साधना ही 


मूलाधार को जाग्रत करली है। 


६ चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति ३९ 
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उत्तरदायी हे | त्रिकोण के बीच सूक्ष्मशरीर का प्रतीक धूम्रवर्णी लिङ्ग है। इस लिङ्ग के 
चारों ओर कुण्डली साढे तीन बार लिपटी हुई है, जिससे प्रकाश निकलता रहता है | 
कुण्डली के तीन फेरे मनुष्य के तीन गुणों के प्रतीक है।जब तक ये लीन गुण कार्यरत है, 
तब तक व्यक्ति अहंकार की सीमा में ही क्रियाशील रहता है। कुण्डली का आधा फेरा 
उत्कर्षे की संभावनाओं का प्रतीक है | मूलाधार में स्थित त्रिकोण के सबसे ऊपर o 
बीज अङ्कित है | मंत्र के ऊपर बिन्दु के अन्दर देव गणेश एवं देवी डाकिनी का निवास 
है। देवी डाकिनी अनेक सूर्यो के भाँति प्रकाशवान्‌ है इनके चार हाथ और चमकदार 


लाल आँखे हैं | यह निर्मल बुद्धि की वाहक भी है। मूलाधार चक्र से सम्बन्धित तन्मात्रा 
या संवेदना “गंध” है यही से अतींद्रिय गंध का प्रकटीकरण होता है | १ 

मूलाधार से सहस्त्रार तक प्राण का आवागमन तीन सूक्ष्म स्तर की नाड़ियों 
से होता है मानसिक शक्ति की वाहक नाडी sei है, जो मेरुदण्ड में बायी ओर 
आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती है | जब इडा और पिंगला का प्रवाह संतुलित होता है 


तब सुषुम्ना क्रियाशील होली है और कुण्डलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढती है R 
मूलाधार चक्र की दो संभावनाएं है पहली कामवासना और दूसरी 
ब्रह्मचर्य | पहली प्रकृति प्रदत्त और दूसरी साधना प्रदत्त है | 
कामवासना प्राकृतिक है परन्लु जब योग साधक मूलाधार चक्र के जागरण 
में सफल होता है, तो उस अवस्था में कामवासना तिरोहित हो जाती है। उसके स्थान 
पर ब्रह्मचर्य फलित होता है । जो कामवासना का रूपांतरण हे | ब्रह्मचर्य की साधना ही 


मूलाधार को जाग्रत करती हे | 
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इस साधना में कही भी कोई, किसी भी तरह निषेधात्मक भाव नही होते | 
इसमें सब कुछ विधायी और विधेयात्मक है | ब्रह्मचर्य में एक ही भाव निहित है | ब्रह्म के 
चिंतन एवं ब्रह्म में रमण का | ध्यान के नियमित अभ्यास के समय यह भावानुभूति गहन 
हो कि मूलाधार में सोई शक्ति क्रमिक रूप से ऊपर उठ रही हे और रेतस्‌ ओजस्‌ में 


रूपांतरित हो रहा है । तो मूलाधार का जागरण सम्भव है | 


मूलाधार चक्र के जागरण के लिये मूलबन्ध, नाडी शोधन प्राणायाम, चक्र 


का ध्यान तथा नासिकाग्र दृष्टि (अगोचरी मुद्रा) आदि साधन उपयुक्त है | 
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स्वाधिस्ठान चक्र (द्वितीय चक्र) 


स्वाधिस्ठान चक्र भी चक्र संस्थान का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है । संस्कृत 
भाषा में “स्व” का अर्थ 'अपना' और अधिष्ठान का अर्थ रहने का स्थान है । अर्थात्‌ 
स्वधिष्ठान का शाब्दिक अर्थ हुआ “अपने रहने का स्थान” | 

यह मूलाधार चक्र के ऊपर स्थित हे इसका सम्बन्ध स्थूल शरीर में 
प्रजनन तथा मूल संस्थान से है। शरीर विज्ञान के अनुसार यह प्रोस्टेट ग्रंथि के स्नायुओं 
से सम्बन्धित है इसकी स्थिति हड्डी के नीचे काक्सिक्ड के स्तर पर अनुभव की गई है | 
यह हड्डियों के एक छोटे वाल्व की तरह हे जो Jalan के ठीक ऊपर है। पुरुषों एवं 


स्त्रीयो में इसकी स्थिति मूलाधार चक्र के अत्यन्त नजदीक हे l 
स्वाधिष्ठान चक्र व्यक्ति के अस्तित्त्व का आधार है | स्वाधिष्ठान चक्र का 


सम्बन्ध अचेतन मन से हे जहाँ सभी प्रकार के संस्कार (प्रत्येक कर्म, पिछला जीवन, 


पिछले अनुभव) अचेतन में संचित रहते है | 


योगशास्त्र में स्वाधिष्ठान के स्वरूप एवं इसकी शक्तियों के रहस्य को 


प्रतीकात्मक रूप से समझाया गया el 


अचेतन का प्रतीक होने के कारण स्वाधिष्ठान का रंग काला है इसकी Ys: 
पंखुडियो को सिन्दूरी कमल के रूप में चित्रित किया गया है | प्रत्येक पंखुडी पर बं, भें, 
मं, यं, रं और ल॑ चमकीले रंगों से अङ्कित हे | इस चक्र का तत्त्व जल है एवं इसका 
प्रतीक कमल के अंदर एक सफेद अर्द्धचन्द्र है । जो दो वृत्तो से मिलकर बना है, जिनसे 
दो यंत्रों की संरचना होती है | बडे वृत्त से बाहर की ओर पंखुडियाँ निकलती हुई प्रतीत 
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होती है जो भौतिक चेतना का प्रतीक है। अर्द्धचन्द्र के अन्दर वाले छोटे वृत्त की 
पंखुडियाँ केन्द्र की तरफ मुडी है यह आकारविहीन कर्मो के भण्डार की प्रतीक है | 


अर्द्ध चन्द्र के अन्दर स्थित इन दोनों यंत्रों को श्वेत रंग का एक मगर 
अलग अलग करता है | यह “मगर' अचेतन जीवन की सम्पूर्ण मनोलीला का माध्यम है | 
इसे सुप्त कर्मों के प्रतीक के रूप में भी अनुभव किया जा सकता है | वं बीज मंत्र इसी 
“मगर” के ऊपर अङ्कित हे K 


मंत्र के बिन्दु के अन्दर भगवान्‌ विष्णु एवं देवी राकिनी का निवास है | यहाँ SN ८ 
भगवान्‌ विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीतांबर पहने अतयन्त मोहक रूप में सुशोभित भित है 
देवी राकिनी नीले कमल की तरह दिव्य वस्त्र एवं आभूषणो से सजी हे | ऊपर 


उनके हाथों में अनेक शस्त्र | E 


अमृतपान करने से उनका मन आनन्दित है | देवी रावि 


अधिष्ठात्‌ शक्ति है | स्वाधिष्ठान चक्र का वनस्पति जगत्‌ से निकटतम सम्ब 


ETE 
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जब कुण्डलिनी स्वाधिष्ठान चक्र में प्रस्थान करती है तब जन्म जन्मान्तरौं 
के संचित हेय संस्कार अचानक तेजी से उभर पडते है।इस समय निषेधात्मक चिन्तन, 
ईर्ष्या, द्वेष, DIY, भय, काम-वासना, आलस्य, अवसाद निराशा जैसी तामसिक वृत्तियाँ 


प्रकट होकर समाप्त होने लगती है | इसी कारण विकास की यह अवस्था “शोधन काल” 
कहलाती हे | 


इसमें साधक की अपरिष्कृत चेतना शुद्ध और परिष्कृत बनती है | जब इस 
स्तर से होकर कुण्डलिनी शक्ति आगें बढती है तो योगाभ्यासी को भयंकर मानसिक ७ 
त्रास और अशांति झेलनी पडती हे । इसलिए कुण्डलिनी योग में स्वाधिष्ठान को एक ` 
बडा अवरोध माना गया है ।जब मन के अचेतन तल के क्षुद्र संस्कार उस शक्ति को आगे 
बढ्ने और ऊँचा उठने से बार-बार रोकते है तो कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत होकर भो 


बार-बार सुषुप्तावस्था में लौट आती हे। 


इस स्तर की सबसे बड़ी बाधा विक्षुष्ध कामेच्छा है | यदि योगाभ्यासी की 
कुण्डलिनी यदि पुनः मूलाधार में वापस चली गई तो फिर उसका उर्ध्वगमन बहुल 
कठिन हो जाता है | | 

स्वाधिष्ठान चक्र की साधना यथार्थ में विवेक और वैराग्य की साधना el 
और यह वैराग्य बैद्धिक नही वास्तविक व आन्तरिक होना चाहिए । स्वाधिष्ठान स्वर 
स्व” में अधिष्ठित होने की साधना हे जैसा कि स्पष्ट हे यह तल पशुता का 
प्रतीक-प्रतिनिधि है, अतः उसे निकाल बाहर कर अपने शुद्ध स्वरूप (“स्व”) में 


प्रतिष्ठित होना ही इसका वास्तविक प्रयोजन है k 
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मणिपुर चक्र (तृतीय चक्र) 


चक्र संस्थान का तृतीय चक्र अवरोही क्रम में मणिपुर चक्र है। जिसका 
अर्थ 'रत्नों से भरा हुआ' होता है । इस सम्बोधन का कारण यह है कि इसमें प्राण ऊर्जा 


प्रचुर मात्रा मात्रा में पायी जाती है तथा यह उसका उत्पादन केन्द्र भी है | 


इसे (सूर्य चक्रः भी कहते है, क्योकि यह सूर्य की तरह सम्पूर्ण शरीर में 
प्राणशक्ति का संचार करता हे |: 


तिब्बतीय साधना प्रणाली में इसे “मणिपदम्‌' कहा गया है 


है 'मणियों का कमल' 


इस चक्र का जितना महत्व स्थूल जीवन के 


NS CN 


नाभि के ठीक पीछे : 
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का सम्बन्ध सौर जालिका से है, जो पाचन क्रिया एवं शारीरिक ताप को नियंत्रित करती 


El 


बौद्ध परम्परा की योग साधना में इस चक्र को सम्पूर्ण साधना का आधार 
माना गया हे । बौद्ध साधकों में प्रचलित महामन्त्र ९ॐ' मणिपद में E मणिपुर चक्र के 


जागरण की ही साधना है । ' बौध मत में कुण्डलिनी का यर्थाथ जागरण मणिपुर चक्र से 


ही हुआ माना गया है । तथा यही से उच्च मानवीय चेतनात्मक स्तर का प्रारम्भ होता | 


योगशास्त्र में मणिपुर चक्र के प्रतीकात्मक रहस्य को दर्शाते हुए कहा गया 
हे कि मणिपुर चक्र दस पंखुडियों वाला एक चमकदार पीला कमल हें जिसकी प्रत्येक 
पंखुड़ी पर नील कमल के रंग में SS, VI, तं,यं, दं, धं, नं, पं, फ अङ्कित हे कमल के 
मध्य में एक गहरे लाल रंग का उल्टा त्रिकोण है जो अग्नि का क्षेत्र है यह सूर्य की तरह 
चमकदार है | त्रिकोण की प्रत्येक भुजा पर ¶' के आकार के स्वास्तिक बने है | इसके 
नीचे मेष स्थित है जो मणिपुर की वाहक तथा क्रियाशीलता व अदम्य धैर्य का प्रतीक हे | 
मेष के ऊपर मणिपुर का बीज मंत्र इं? है! इसके बिन्दु में देव रूद्र और देवी लाकिनी 
का निवास है | रूद्र देव शुद्ध सिंदुरी वर्ण के है उनके शरीर में विभूति लिपटी है | उनके 
तीन नेत्र है। देवी लाकिनी का रंग काला और शरीर कांलिमय है इनके चार हाथ है एवं 


वस्त्र पीले है यह भी अमृतपान के कारण आनन्दित है | 

मणिपुर तथा स्वाधिष्ठान चक्र प्राणमय कोश के अन्तर्गत आले है | मणिपुर 
चक्र की तन्मात्रा दृश्य' है आँखें इसकी ज्ञानेन्द्रियाँ है और पाँव कर्मन्द्रिया है । इन दोनों 
इन्द्रियों का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। क्योंकि व्यक्ति पहले देखता हैं, फिर 
क्रियाशील होता है । मणिपुर का लोक स्वः है। जो अस्तित्त्व का स्वर्गीय स्तर है | वास्तव 
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मणिपूरक चक्र ( सम्पूर्ण ) 
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में यह रजोगुणी है परन्तु निम्न चक्रों में जड या तमोगुण ही विद्यमान रहता है | अग्नि 
इसका प्रधान तत्त्व है । योग साधकों की अनुभूति के अनुसार बिन्दु में स्थित चन्द्रमा से 
मणिपुर चक्र में अमृत झरता है। यही अमृत यहाँ सूर्य का आहार है | यही प्रक्रिया ही 
जीवन के ह्वास का कारण बनती है; जिसका परिणाम बीमारी, वृद्धावस्था और मृत्यु के 


रूप में सामने आता है मणिपुर चक्र की साधना से इस आत्मघाती प्रक्रिया को रोका जा 
सकता हे | 


मणिपुर चक्र की साधना के लिए योग शास्त्रो में स्वर योग का वर्णन किया 
गया हे | स्वर योग को श्वास विज्ञान या प्राणयाम की प्रक्रिया भी कह सकते है | इसके 
द्वारा शरीर में पाँच प्रकार के प्राणों को विशेष प्रकार से समायोजित किया जाता है| जो 


कुण्डलिनी के उत्थान में सहयोग प्रदान करता है | 


नाभि-क्षेत्र प्राण एवं अपानवायु का क्रिया स्थल है | प्राणवायु नाभि से गले 
के मध्य ऊपर-नीचे तथा अपानवायु पेरिनियम से नाभि के बीच ऊपर-नीचे प्रवाहित 
होती रहती है | सामान्य श्वास के साथ प्राण का प्रवाह ताभि से ग्रीवा तक होता है । रेचक 
के समय वह ग्रीवा से नाभि तक तथा अपानवायु मणिपूरित से मूलाधार तक नीचे की 
ओर जाती है । इस प्रकार प्राण एवं अपानवायु अनवरत्‌ रूप से क्रियाशील रहती है | एवं 
हर एक पूरक व रेचक के साथ इनकी दिशाएँ बदलती रहती | 

स्वर योग का उद्देश्य इनकी दिशाओं पर नियंत्रण स्थापित करना El 
इसके द्वारा इनका गतिप्रवाह उलटा जा सकता है। “सामान्य स्थिति में प्रश्वास के समय 
अपान का प्रवाह मूलाधार की ओर होता है | कुछ विशेष अभ्यासों द्वारा जब इसकी दिशा 


उर्ध्वगामी बनाकर मणिपुर की ओर मोडी जाती है। तो प्राण एवं अपान का मिलन 
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नाभिकेन्द्र पर एक विस्फोट के रूप में होता है। इस शक्ति संयोग से बडे परिमाण में 
ऊष्मा एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है । जो मणिपुर चक्र को जाग्रत करती है।इस जागरण के 
फलस्वरून प्राण प्रवाह एक बार फिर से पुनर्व्यवस्थित होता है। परिणाम स्वरूप 


कुण्डलिनी उत्थित होकर मणिपुर में प्रतिष्ठित हो जाती | 


इस शक्ति को उद्दीप्त करने के लिए प्राणयोग के साथ साथ उड्डियान बन्ध 


एवं चक्र ध्यान, जप, तप, आसन आदि का उल्लेख भी योगशास्त्रों में किया गया है | 


मणिपुर चक्र की साधना द्वारा योग साधक को चेतना के अनंत स्वर का 


ज्ञान होता है इस स्तर पर चेतना विस्तार अनंत होता है, जो सुन्दरता, सत्य व पवित्रता 


से पूर्ण होता है । इस मानसदर्शन के साथ ही साधक की सभी पूर्ण धारणाएँ अपने आप 


बदल जाती E | १ 
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अनाहत चक्र (चतुर्थ चक्र) 


अनाहत का शाब्दिक अर्थ है, जो आहत न हुआ हो | क्योंकि यह बिना 


आघात या घर्षण किए उत्पन्न होने वाली ध्वनि का केन्द्र है । इसलिए इसे अनाहत चक्र 
कहा जाता € | 


योगियों न अनाहत चक्र का अनुभव मेरुदंड की आंतरिक दीवारों में वक्ष 
के केन्द्र में किया है | परन्तु यह सीने में स्थित शारीरिक हृदय नही हैं वरन्‌ शरीर विज्ञान 
के अनुसार भौतिक अवयव तंत्रिकाओं की हृदय जालिका ही है। पर यह भौतिक 
सीमाओं से कहीं परे है । योगी इस चक्र को हृदयाकाश भी कहते है | 


योग शास्त्र के अनुसार अनाहत चक्र का रंग बंधूक पुष्प की तरह है | कुछ 
योगियों ने इसे नीले रंग का देखा है । इसकी बारह पंखुडियाँहै प्रत्येक पर सिंदुरी रंग से 


ws ww 


3314338, जँ, झँ, जँ, टँ, एवं ठ अक्षर अंकित हे l 


इस चक्र का आंतरिक क्षेत्र षट्कोणीय है यह वायु तत्त्व को प्रतीकात्मक 
रूप से दर्शाता है, षटकोणीय क्षेत्र दो अंलग्रंथित त्रिकोणों से मिलकर बना है, जो शिव 
और शक्ति के मिलन का प्रतीक हे ।' उलटा त्रिकोण शक्ति तथा सीधा त्रिकोण शिव का 
प्रतीक है। इसका वाहक एक काला हिरण है जो चौकन्ने व फूर्तिलेपन के लिए जाना 
जाता है | इसके ऊपर गहरे भूरे रंग से Y बीज मंत्र अङ्कित है । मंत्र बिन्दु के ऊपर सूर्य 
की तरह कांलिमान देव ईश का निवास है इनके साथ पीले रंग की सर्वजनहितकारी 
देवी काकिनी विराजमान हैं इनकी तीन आँखे व चार हाथ है ये सौभाग्य व आनन्द का 
प्रतीक हे l 


$ चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति 42 
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अनाहत कमल की फलभित्ति के केन्द्र में weer त्रिकोण है, जिसमें 
अखण्ड ज्योति प्रज्वलित रहती है यह अखण्ड ज्योति ही हमारी जीवात्मा है तांत्रिक 


ग्रंथों के अनुसार त्रिकोण के अन्दर एव स्वर्ण रंग का शिवलिंग स्थित है जिसे “बाना 
लिङ्ग” कहा गया है | 


अनाहत चक्र के मुख्य कमल के नीचे एक और लाल पंखुडियों वाला 
कमल है, जिसमें कल्पतरु है। योगियों के अनुसार इसी कल्पतरु का ध्यान करना 


चाहिए । इससे साधक की कामनाएं पूर्ण होती है | 


अनाहत का लोक, महालोक हे | तन्मात्रा स्पर्श, ज्ञानेन्द्रिय 'त्वचा' तथा 
कर्मेन्द्रिय हाथ हे | 


इस हृदय केन्द्र में ही विष्णु ग्रंथि का वास है जो आध्यात्मिक जागरण के 


साथ भावनात्मक संतुलन वृद्धि में भी सहायक है | 


अनाहत चक्र के स्तर तक पृँहुचे हुये योग साधकों को इस तथ्य का पूर्ण 
ज्ञान रहता है कि भाग्य है, फिर भी इसे पूर्ण रूप से बदला जा सकता है | योग साधक 
की चेतना का स्तर इतना ऊँचा उठ जाता है कि वह अपने प्रारब्ध के सहारे नही वरन्‌ 


अपनी इच्छानुसार जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो जाता | 


अनाहत चक्र की साधना करने वाला साधक ही वास्तव में योगी की श्रेणी 
में आता है । इससे पहले मूलाधार, स्वाधिष्ठान व मणिपुर किसी भी स्तर पर रहे वह 
योगाभ्यासी ही कहलाता है | इस चक्र में योगी के निर्णय बाह्य जगत, विश्वास तथा कर्म 
प्रारब्ध पर आधारित नही होते वरन्‌ पूर्णतया आत्मविश्वास एवं अपनी चेतना शक्ति पर 


आधारित होते € | 
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अनाहत चक्र को ध्यान-साधना के अतिरिक्त साहित्य, संगीत जैसी 
भौतिक विद्याओं द्वारा भी प्रभावित या उद्दीप्त किया जा सकता है, तथा भक्ति योग (यह 


गुरु के प्रति या अपने इष्ट आराध्य के प्रति हो सकती है ) द्वारा भी आनाहत चक्र को 
सक्रिय किया जा सकता है । 


NS 
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विशुद्धि चक्र (पाँचवाँ चक्र) 
जीव-चेतना के शुद्धिकरण व संतुलन का केन्द्र विशुद्धि चक्र को माना 
गया हे। इस चक्र को अमृत एवं विष का केन्द्र भी कहा गया है | योगशास्त्रो के अनुसार 


विष तथा अमृत सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त है । इन दोनों का अवशोषण और शुद्धिकरण 
विशुद्धि चक्र द्वारा होता है | 


यह चक्र ग्रीव जलिका में गले की ठीक पीछे स्थित है | इसका क्षेत्र गले के 
सामने थायराइड ग्रंथि पर हे शारीरिक स्तर पर विशुद्धि का सम्बन्ध ग्रसनी तथा स्वर 
यंत्र तंत्रिका जालकों से है | 


| 
| 
| 


योगशास्त्रो में इसे गहरे भूरे रंग के कमल की तरह बताया गया है परन्तु 
कुछ साधकों का अनुभव हे कि यह बैंगनी रंग के कमल की तरह हे। इसकी १६ 
पंखुडियाँ है जो केन्द्र से जुडी नाडियों से सम्बन्धित हे | प्रत्येक पंखुडी पर चमकदार 
सिंदुरी रंग से संस्कृत का एक अक्षर लिखा है अं, आं, इं, ई, उं, ऊ, क्र, क्रू, ल, लू, ए, 
ऐं, ओं औं, अं, अः। \ इस कमल की फल भिक्ति का वृत्त पूर्ण चन्द्रमा की भाँति धवल हे | 
यह आकाश तत्त्व का प्रतीक है | विशुद्धि चक्र तक पहुँचे हुए साधको में जिसकी इंद्वियों 
निर्दोष तथा नियंत्रित हो, उनके लिए यह आकाश मोक्ष का द्वार है | चन्द्रमा के अन्दर 
सफेद रंग का हाथी स्थित है । जो आकाश तत्व का प्रतीक है । इसकी बीज मंत्र हं है। 
यह आकाश तत्त्व का स्पंदन है। विशुद्धि चक्र के देवता सदाशिव है इनका रंग सफेद, 
तीन नेत्र, पाँच मुख, दस भुजाएँ है, जो चन्द्रमा से प्रवाहित होने वाले अमृत के सागर से 
भो अधिक पवित्र है, इनके परिधान पीले है। इनके चार हाथों में प्रत्येक में एक-एक 


धनुष, Hal, व अंकुश है | 
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विशुद्धि चक्र का सम्बन्ध जनःलोक से है । जीवन के अंत तक रहने वाली 
SAIT इसकी वायु है | इसका प्रवाह सदा हो ऊपर की ओर रहता है। आज्ञा चक्र के 
साथ मिलकर “विशुद्धि' विज्ञानमयकोश के आधार का निर्माण करता है; जहाँ से 


अतींद्रिय विकास प्रारम्भ होता है। इसकी तन्मात्रा श्रवण शक्ति हे | इसकी ज्ञानेंद्रिय कर्ण 
और कर्मेन्द्रिय स्वर रज्जु हे K 


आत्मशरीर के रूप में पाँचवे शरीर का विकास विशुद्धि चक्र की क्षमता का 
कहीं अधिक सूक्ष्म पक्ष है। इस क्षमता से अनभिज्ञ साधको के लिए आत्मशरीर एक 
शब्द मात्र हे। परन्तु विशुद्धि चक्र के साधक के लिए आत्मा ही सब कुछ हे, उनकी 
दृष्टि में परम स्थिति का बल आत्मा है | 


योगशास्त्र के अनुसार सिर के पिछले भाग में बिन्दु स्थित चन्द्रमा से 
अमृत का स्त्राव होता रहता है।यह अमृत बिन्दु विसर्ग से व्यक्तिगत चेतना में गिरता है | 
वेदों में इसे सोमरस कहा गया है | सूफी संत इसे “मीठी शराब' कहते है | ईसाई संतों ने 
इसे ‘Nector of god’ कहा है । बिन्दु से उत्पन्न होकर अमृत जब ललना चक्र में संग्रहित 
रहता तब इसमें यह अंतर कर पाना सम्भव नही होता कि यह अमृत है या विष | क्योंकि 
सामान्य क्रम में यह विशुद्धि से होते हुये बिना किसी बाधा के मणिपुर चक्र तक पहुँच 
जाता है | मणिपुर चक्र द्वारा जब इसे आत्मसात्‌ किया जाता है तब इसका परिणाम विष 
की तरह होता है जो क्रमशः शरीर के उतकों का हास करता el 

कुछ अभ्यासों जैसे खेचरी मुद्रा आदि में अमृत ललना से स्त्रवित होकर 


शुद्धिकरण के केन्द्र विशुद्धि चक्र तक पहुँचता है | जब विशुद्धि चक्र जाग्रत रहता है । तो. 
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यह दिव्य द्रव वही रुक जाता है। वहीं पर इसका प्रयोग होने से इसका स्वरूप 
अमरत्वप्रदायक अमृत के रूप में बदल जाता है | 


विशुद्धि चक्र के जाग्रत करने की सरल साधना नादयोग को माना गया है | 
नादयोग की प्रक्रिया में चेतना के अर्ध्वीकरण का सम्बन्ध संगीत के स्वरों से है | प्रत्येक 
स्वर का किसी एक चक्र विशेष की चेतना के स्पंदन स्तर a सम्बधित होता है। 
योगशास्त्रो में विशुद्धि और मूलाधार स्पन्दनों के दो आधारभूत केन्द्र माने गये है । 

सा, रे, ग, म, की ध्वनि तंरगों का पहला स्तर मूलाधार एवं विशुद्धि पाँचवाँ 
स्तर हे । इनसे निकलने वाली मूल ध्वनियाँ चक्रों का संगीत हैं । मूल ध्वनियों का प्रारम्भ 
विशुद्धि चक्र से होता है, इनका सम्बन्ध मस्तिष्क से है | ये ध्वनियाँ विशुद्धि चक्र की 
सोलह पंखुडियों पर अङ्कित है | 


विशुद्धि चक्र के स्तर पर साधक को वर्तमान के साथ-साथ भूत व भविष्य 
का ज्ञान भी होने लगता है। इसी स्तर पर साधक को वह सारी सामर्थ्य मिलती है, 


जिसके आधार पर आज्ञाचक्र की सिद्धि मिल सके | 


अतः एक ओर आत्मा है, चेतना है उस तक पहुँचने के लिए षट्चक्र हैं और 
दूसरी ओर परम्परा प्राप्त योगदर्शन है । जो इन षटचक्रों के भेदन के द्वारा कुण्डलिनी 
तत्त्व की प्रक्रिया को पूरा करता कराता आत्म साक्षात्कार या चेतना का जागरण करता 


El 
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आज्ञा चक्र (छटवाँ चक्र) 


षड्चक्रों में आज्ञाचक्र का स्थान सर्वोपरि है | आज्ञा चक्र सम्पूर्ण अस्तित्त्व 


का नियंत्रण केन्द्र है | ज्योतिष शास्त्र में इसे देवगुरु बृहस्पति का केन्द्र बताया गया है, 
इसलिए इसे गुरुचक्र भी कहा जाता है | 


इसे त्रिनेत्र भी कहा गया है जो दूरदर्शिता का प्रतीक है । योगशास्त्र में इसे 


दिव्य चक्षु या ज्ञानचक्र माना गया है इसके द्वारा साधक को गुप्त अस्तित्त्व की प्रकृति का 
ज्ञान होता हे ।* 


आज्ञाचक्र को अन्तर्ज्ञान चक्षु भी कहा गया है यह वही मार्ग है जिसके 
माध्यम से साधक चेतना के सूक्ष्म एवं अतींद्रिय आयाम में पहुँचता है | 

योगाचार्यो के अनुसार आज्ञाचक्र का जो स्थान है, वहाँ इडा, पिंगला, 
सुषुम्ना नाडियाँ मिलती है तथा एक प्रवाह के रूप में चेतना के सर्वोच्च केन्द्र सहस्त्रार 
तक पहुँचती है ।यह मिलन त्रिवेणी संगम जैसा हे | 

आज्ञा चक्र में ध्यान को जब एकाग्र किया जाता है तो तीन बडी शक्तियों के 
मिलन के फलस्वरूप व्यक्तिगत चेतना का रूपान्तरण वैश्वचेतना में हो जाता & | 

योगीयों द्वारा आज्ञाचक्र को मस्तिष्क के भ्रू-मध्य के ठीक पीछे, रीढी की 
हड्डी के एकदम ऊपर, मेरुरज्जु में अनुभव किया गया है | साधना के प्रारम्भ में इसकी 
स्थिति व स्थान को जानना बहुत कठिन होता है इसलिए भ्रू-मध्य में उसके क्षेत्र विशेष 
पर ध्यान किया जाता है | 

आज्ञा चक्र ओर पीनियल ग्रंथि दोनों एक ही है, जबकि पीयूषिका ग्रंथि 


सहस्त्रार है । इन दोनों गंथियों की तरह आज्ञा चक्र व सहस्त्रार में भी निकट सम्बन्ध हे | 


S अखण्ड ज्योति जनवरी १९९९ 
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आज्ञाचक्र के जाग्रत हो जाने पर सहस्त्रार के जागरण की उपलब्धियाँ एवं अनुभूतियाँ 
को सरलता से प्राप्त किया जा सकता है | 


योग शास्त्रों में आज्ञाचक्र को द्विदल कमल के रूप में चित्रित किया गया 
हे। इसका रंग पीला, हल्का भूरा तथा स्लेटी बताया गया È | परन्तु कुछ साधकों के 
मतानुसार ध्यान की प्रगाढता में यह चन्द्रमा या चाँदी जैसा सफेद दिखाई देता है ।' 

द्विदल कमल की बायीं पंखुडी पर & तथा दायीं पंखुडी पर 'क्षं' अंकित 
है। E और 'a चमकीले सफेद रंग में है। और ये 'शिव-शक्ति के बीज मंत्र है। इनमें 
से एक चन्द्र नाडी या इडा का प्रतीक है दूसरा सूर्य नाडी या पिंगला का प्रतीक है । इस 
चक्र के नीचे तीनों नाडियाँ आकर मिलती है | बायीं तरफ से इडा, दायीं तरफ से पिंगला 
एवं बीच में सुषुम्ना | तथा एक प्रवाह के रूप में चेतना के सर्वोच्च केन्द्र सहस्त्रार तक 
पहुँचती है K 


मूलाधार में इडा, पिंगळा और सुषुम्ना अलग-अलग प्रवाहित होकर इस 
स्थन पर मिलती है इसी कारण इसे 'युक्त-त्रिवेणी संज्ञा प्रदान की गयी हे * 

कमल के अन्दर एक वृत्त है जो शून्य का प्रतीक | इसके अन्दर एक 
त्रिकोण है जो शक्ति की सृजनात्मक तथा प्रकटीकरण का प्रतिनिधत्व करता है। 
त्रिकोण कै ऊपर एक काला शिवलिंग हैं। जो साधक के सूक्ष्म शरीर को निरुपित 


करता है | 


y अखण्ड ज्योति जनवरी १९९९ 

$ चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति ६७ 

; डंडा भागीरथा गंगा पिंगला यमुना नदी | बा 
तयोर्मध्यगता नाडी सुषुम्णाख्या सरस्वती ॥ ज्ञान संकलिनी तंत्र 
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लिङ्ग का रंग योगी के विकास और पवित्रता भेद के आधार पर भिन्न-भिन्न 
हो सकता है | विकास की प्रारम्भिक अवस्था में लिङ्ग धूम्रवणी होता है तथा बार-बार 
ध्यान में आता और जातारहता है | गहरे ध्यान में जब मन की चंचलता शाँत हो जाती है 


तब लिङ्ग का रंग काला दिखाई देता है। इस पर ध्यान एकाग्र करने से प्रकाशमान 
ज्यातिलिगम्‌ प्रकट होता है ।\ 


शिवलिंग के ऊपर बीजमंत्र ‘33’ है । शिव आज्ञाचक्र के देवता और इसकी 
अधिष्ठात्री देवी “हाकिनी? है। 


प्रत्येक चक्र की अलग-अलग तन्मात्रा, ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्दियाँ होती है 
किन्तु आज्ञा चक्र के लिये मन की इन तीनों भूमिकाओं को निभाता है। ` 


योग का आज्ञा-चक्र से धनिष्ठ सम्बन्ध है।यह द्विदलात्मक है। इस चक्र 
के दोनों दलों के सम्मिलन-स्थल क्रमशः मनचक्र (मनःकेन्द्र) एवं बुद्धि चक्र (विज्ञान 
केन्द्र) है । इनमें मनचक्र षड्दलात्मक चक्र है प्रत्येक दल क्रमश : शब्द, स्पर्श, रूप, 


रस, गंध एवं पाँचों विषयों के समष्टिभूल स्वप्न के केन्द्र है। 

आज्ञा चक्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अलग-अलग चक्रों पर 
ध्यान करने से जो पृथक-पृथक अनुभूतियाँ होती है वह सभी इस एक ही चक्र पर ध्यान 
के अभ्यास द्वारा अनुभव की जा सकती है। 

आज्ञा चक्र जागरण के बाद शेष चक्रों के उन्नयन के लिये दो प्रकार के 
क्रम अपनाये जाते है | एक में आज्ञा चक्र के उपरान्त विशुद्धि, अनाहत, मणिपुर इस 
क्रम में बढ़ते हुए मूलाधार तक पहुंचना अथवा आज्ञाचक्र के बाद मूलाधार से शुरुआत 


i चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति ६७-६९ sä 
: मन को सूक्ष्म आधारों से ज्ञान और संकेत प्राप्त होते है यह आधार वह इन्द्रियाँ नहीं होती, 


जो अन्य चक्रो के लिये सूचनाओं के स्त्रोत | 
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की ऊपर की ओर बढते हुए स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत होकर विशुद्धि तक पहुँचना | 
इन दोनों ही क्रमों मे आज्ञाचक्र का प्रथम जागरण अनिवार्य है। आज्ञा के जागरण के 
लिए त्राटक शाम्भवरी मुद्रा', अनुलोम-विलोम, प्रणायाम आदि के साथ-साथ पवित्र 
जोवन और शुद्ध आचरण भी आवश्यक है | 


चेतनात्मक विकास में आज्ञाचक्र को सहास्त्रार से पूर्व का महत्त्वपूर्ण पड़ाव 
माना गया है। आज्ञाचक्र में जब ध्यान को एकाग्र किया जाता है। तो तीन बडी शक्तियों 


(इडा, पिंगला, सुषुम्ना) के मिलन के फलस्वरूप व्यक्तिगत चेतना का रूपान्तरण 
वैश्वचेतना में हो जाता है | * 


योगीन्द्रर साधक प्राण त्याने E ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त होगा, इस 
आशा से युक्त होकर निरन्तर आनन्दमय रमणीय आज्ञाचक्र में प्राणों को चढ़ाकर योग 
की विधि से प्राणों का लय कर पर-पुरुष में प्रविष्ट हो जाने से निर्वाण मुक्ति को प्राप्त 
होता है | 


; चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति ७२ 
5 अखण्ड ज्योति जनवरी १९९९ 
3 योगीन्द्र - प्रकृति और पुरुष को मानने वाला 
E चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति ७० 
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सहस्त्रार (पद्म-चक्र) परमचक्र 


सहस्त्रार चक्र की स्थिति सिर के मध्य भाग में मानी गयी है | यह मेरुदंड 
के ऊपरी सिरे पर होता है | जो कि पूर्ण आध्यात्मिक विकास का सूचक हे | आज्ञा-चक्र 
के ऊपर महानाद है तथा इसके ऊपर शंखिनी नाडी हे। इसके अग्रभंग में अर्थात्‌ 
शून्याकार स्थान में तथा ब्रह्मरन्ध्र में स्थित प्रकृति-रूप विसर्ग के निम्न प्रदेश में प्रकाश 
स्वरूप पूर्ण चन्द्रमा के समान अत्यन्त श्वेतवर्ण अधोमुख आनन्द स्वरूप सहस्त्रदल 
कमल है | इसमें कमल दलों के बीस घेरे है | प्रत्येक घेरे के पचास दल है | तथा प्रत्येक 
वृत्त के दलों में “अ” से लेकर A पर्यन्त पचास अक्षर है NR 

सहस्त्र दल कमल की कर्णिका में स्निग्ध, निर्मल, पूर्ण चन्द्र मण्डल हे | 
उसके अन्दर एक बिजली के समान चमकदार त्रिकोण है | जिसके अन्दर सब देवों से 
सेवित अत्यन्त गुप्त, शून्य-रूप पर बिन्दु है | महामोक्ष की प्रधानमूल रूप यह सूक्ष्म 
बिन्दु अमा कला और निर्वाण कला से युक्त है | चन्द्रमा की सोलहवीं अमा कला का वर्ण 
प्रातः कालीन सूर्य स्वरूप, क्षय और उदय से रहित, सतत्‌ प्रकाशवार, अधोमुखी, 


अमृत वर्षा करने वाली है | 


अमाकला के भीतर परात्परतरा, बाल के अग्र भाग के हजारवें भाग के 
समान अत्यन्त सूक्ष्म, प्राणियों को चेतना-स्वरूप, ब्रह्मानन्द दात्री, अर्धचन्द्र के समान 
कुटिलाकृति*, बारह महिनौं के बारह सूर्यो के तुल्य तेजस्विनी निर्वाण कला है निर्वाण 
कला के मध्य में सृष्टि के पूर्व वर्तमान, अतएव अपूर्व और अनन्त सूर्य प्रभा त्रिभुवनी की 


माता. शिव-शक्ति समारस्य से उत्पन्न परमामृत धारा को धारण करने वाली प्राणीमात्र 


॥ चमत्कारी कुण्डलिनी शक्ति ७८ 
s कंकाल मालिनी तन्त्र | ८१ 
x कंकाल मालिनी तन्त्र । ८१ 
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की जीवात्मा स्वरूप अर्थात्‌ जीव मात्र के भीतर जीव रूप से स्थित योगियों को 
तत्वोपदेश देने वाली पर बिंदु स्वरूप (बिंदु रूप में स्थित) निर्वाण शक्ति है। निर्वाण 
कला के ऊपर अव्यक्त नाद है । यद्यपि निर्वाणकला के भीतर निर्वाण शक्ति की स्थिति 
दर्शाने पर भी नाद के ऊपर की निर्वाण शक्ति की स्थिति मानना चाहिये | 


सहस्त्रदल कमल में शिव के नीचे सबका स्वामी प्रकृति पुरुष रूप 
अन्तरात्मा हंस है। E पद से पुरुष तथा “स' पद से प्रकृति का बोध होता है, अतः ERT 
पद से प्रकृति पुरुषात्मक अन्तरात्मा का ज्ञान होता हे । | 


“आकाश तत्त्व की साधना से सहस्त्राकार चक्र जाग्रत किया जाता & | 


“अकाश-तत्त्व' की सिद्धि खेचरी मुद्रा द्वारा प्राप्त की जाती है | 


सामन्यतः तथा सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का स्थान हृदय देश में होता हैं 
किन्तु यह पुरुष जो यह विज्ञान-स्वभाव है, गहरा सोया हुआ होता है, तब वह इन 
इन्द्रियों के विज्ञान द्वारा विज्ञान को लेकर जो हृदय क अन्दर आकाश हे वहाँ आराम 


करता हे | 

योग साधना के निरन्तर अभ्यास से और वैराग्य की सुदढ भित्ति के बल 
पर योगारुढ जीवात्मा चैतन्य की ओर अग्रसर होता हे। तब सामान्य जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति की ae न होकर उसके नेत्रों में दिव्य ज्योति होती है, शनैः शनेः उसकी 


लुरीया चेतना आन्तरिक जागरण की अभ्यस्त होने लगती है । और इसलिए गीता में 


कहा गया हे | 
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'या निशा सर्वभूतानां तस्या जागर्ति संयमी / 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो TF: M 
अर्थात्‌ जब रात्रि में सामान्य मनुष्य सोता हे। तो योगी जाग्रत होकर 
साधना क्रम में रत रहता है । उसकी चेतना परतत्त्व से संयोग करने में तत्पर होती है । 
इसीलिए सभ्प्रज्ञात समाधि की भूमिका में योगी आरुढ हो जाता है । 


पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने पर सर्व वृत्तियों के निरोध रूप अ 
की योग्यता प्राप्त होती है। | 


क्योंकि यह अंगुष्ठमात्र हृदय आकाश रूप है जो कि चित्त का स्थान हे ।जिसमें आत्मा | 
ज्ञान का प्रकाश अथवा प्रतिबिम्ब पड़ता है | इस पर प्राण तथा मन के स्थिर हो जाने ए 


असम्प्रज्ञात समाधि होती है R 
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स्वप्नावस्था में जीव का स्थान कंठ है क्योंकि जाग्रत अवस्था में देखे, सुने 
या भोगे जाने वाले पदार्थो के संस्कार बाल के हजारवें भाग जैसी बारीक कण्ठ में स्थित 


हिता नामक नाडी में रहते है । इसलिए अनुभूत पदार्थ और उनका ज्ञान स्वप्न अवस्था 
में कठ में होता है। * 


जाग्रत-अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म इन्द्रियों के द्वारा बाह्य विषयों को देखता 
है, ब्रह्म इन्द्रियों में नेत्र प्रधान है इसलिये जाग्रति में जीवात्मा की स्थिति नेत्र में बतायी 
गयी है । और यह सामान्यतः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में चेतना की स्थिति होती 
है। सम्प्रज्ञात समाधि में जीवात्मा का स्थान आज्ञा चक्र है, क्योंकि यही दिव्य दृष्टि का 
स्थान है इसे ही दिव्य नेत्र या शिवनेत्र कहा जाता है k 


कुण्डलिनी शक्ति जब आज्ञा चक्र पर पहुँचती है तब सम्प्रज्ञात और 
सहस्त्रार चक्र तक पहुँचती है तब समस्त वृत्तियों का निरोध होकर असम्प्रज्ञात समाधि 
की वास्तविक रूप में योग्यता प्राप्त होती है | इस अवस्था में योगी को सारे संसार का 
ज्ञान बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता हे | 


योगी जब प्राणवायु को क्रमशः मूलाधार से स्वाधिष्ठान, मणिपूर 
चक्र(नाभी) अनाहत चक्र (हृदय), विशुद्ध चक्र (कण्ठ), आज्ञाचक्र (Atel के बीच) तथा 
आज्ञाचक्र से आगे सहस्त्रार चक्र (ब्रह्मरन्ध से ऊपर मस्तक) में स्थापित करके प्रणव 
एवं भगवतस्वरूप का ध्यान करते-करते समाधिस्थ हो जाता है। तब कुण्डलिनी शक्ति 
जाग्रत होकर सुषुम्ना मुख में प्रविष्ट हो जाती है और योगी समाधिस्थ हो जाता है | यह 
असम्प्रज्ञात (निर्विकल्प) समाधि की स्थिति है इस अवस्था में योगी अलौकिक स्थिति में 
पहुँच जाता है। यद्यपि योगी सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग का आश्रय नही लेला, 
उसका परम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति या कैवल्य होता है, परन्तु साधना मार्ग में उसे दिव्य 
अणिमादि सिद्धियाँ की भी अनायास प्राप्ति हो जाली EN 
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समाधिवस्था और चेतना के विभिन्न स्तरौं में योग का योगदान 


योग में “ समाधि ” की अवस्था विशिष्ट अवस्था मानी गयी है “धारणा ” और 
“ध्यान ” के निरन्तर अभ्यास द्वारा तथा वैराग्य की दृढता से “ सिद्ध चित्त ” का 
निर्माण हो जाने पर समाधि की अवस्था प्राप्त होती है। “सिद्ध चित्त ” से तात्पर्य है 
पूर्वजन्म के संस्कारों के साथ वर्तमान में चित्त निर्माण के लिये योग रूपी औषधि का 
निरन्तर अभ्यास, ईश्वर प्रणिधान रूपी सिद्ध मंत्रों का निरन्तर स्मरण साधना के 
सोपानों में तपस्या के माध्यम से क्रमशः ध्यान की वृत्ति समाधि की ओर निरन्तर बढती 
चली जाती है तब वह “ सिद्ध चित्त ” हो जाता है | 


इसलिये विष्णु पुराण में कहा गया है कि समाधि सिद्ध हो जाने पर पुनः स्थूल 
योनि में जन्म लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है | 


“ विनिष्पन्न-समाधिस्तु मुक्ति तत्रेव जन्मनि " 


अतः समाधि सिद्ध होने के लिए जन्म- जन्माँतर के आध्यात्मिक परमार्थिक 
संस्कारों का संयोजन भी अनिवार्य होता | 


समाधि शब्द की अर्निवचनीयता सर्व विदित है। समाधि “ ब्राहमी चेतना मे 
उतरी हुई आत्मा की अवस्था का प्रतिबिंब है जब यह निरंतर बनी रहती है तो यही “ 
असम्प्रज्ञात-समाधि PESTA है | 


ध्यान की वह अवस्था जिसमें आत्म साक्षात्कार होता है, जीव और परमात्मा का 
मिलन होता है, जिसमें शरीर गौण हो जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है 
और बाहृय संसार से भी संबंध विच्छेद हो जाता है, आत्मा प्रकृति और पुरूष से 
तादात्मय स्थापित कर लेती है वह अवस्था ही योग की सर्वाधिक श्रेष्ठ भूमिका वाली 
अवस्था है | 

समाधि तक पहुँचने के लिये स्थूल से सूक्ष्म की ओर योग की यात्रा होती है । ` 
अष्टॉग-योग ” से संयम करते हुये शरीर का, इन्द्रियों का, मन का, बुद्धि का, चित्त का, 
अहंकार का, शौधन करते हुये निरन्तर अभ्यास और वैराग्य द्वारा ज्ञान की विवेकख्याति 
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आदि भूमिकाओं में स्थित होकर शनै-शनेःध्यान करते हुये परमतत्व की ओर बढ़ना ही 
समाधि के निकट पहुँचना है। | 


ड्स दृष्टि से अनेक प्रश्न उत्पन्न होते है कि समाधि क्या है ? समाधि और 
सिद्धियो के परस्पर संबंध क्या हैं ? समाधि और मुक्ति की अवस्था प्राप्ति में कितना 
अंतर है ? तथा समाधि को प्राप्त करने का उपाय मात्र योग में ही है या अन्यत्र भी है ?. 
ऐसे बहुत से विचार समाधि शब्द में अंतनिहित होते हैं 


समाधि शब्द का विचार आते ही ऐसा लगता है कि समाधिष्ठ-योगी का ज्ञान 
निश्चय ही “ ब्रम्ह-ज्ञान ” होगा, समाधिष्ठ योगी की अनुभूतियाँ निश्चय ही “ged ते 
गन्तव्यम ” की ओर अग्रसर होती होगी, समाधि की अवस्था प्राप्त योगी की बाहृय 
जीवन की स्थितिया क्या होगी ? यह भी एक विचारणीय तथ्य है | 


“ समाधि ` एक अवस्था विशेष है जिसमें योगी की स्वाभाविक जिज्ञासा अर्थात 
जीव का परमात्मा से तादात्म्य स्थापित हो जाता है | संसार में आते ही मनुष्य इच्छा और 
कर्म से विरक्त नहीं हो पाता, जीवन में जन्म से मृत्यु तक का समय मनुष्य को प्राप्त हे 
वह काल की दृष्टि से मध्य कडी है क्योंकि जन्म से पूर्व भी जीव चौरासी लाख योनियों में 
से होकर गुजरता रहता है और मृत्यु के पश्चात्‌ वह जीव दूसरा जन्मले लेता है | 


अतः मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर चौरासी लाख योनियों में भटके हुये जीवात्मा को 
एक अवसर उपलब्ध होता है कि वह जन्म-जन्माँतर के इस भव चक्र से बाहर जा सके, 
अपने पूर्व जन्म के कर्मो के संस्कारों का क्षय कर सके और साथ ही “ज्ञान ` “भक्ति 
“वैराग्य "के माध्यम से जीव अपनी स्वाभविक अभीप्सा सृष्टि के मूलतत्व को जानने 
की और परतत्व से तादात्म्यको पूर्ण कर | 


Gen आर भावत परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग है। ` भक्ति * के मार्ग में 
योगी अपनी आत्मा को निरन्तर द्रवित करता है और परमात्मा के मिलन की त्य सें 
सर्मपण ओर प्रपत्ति (शरण ) को आधार बनाकर सर्वत्र संसार में अपने “ ईष्ठ "के a 
दर्शन करता है | भक्ति की यह पराकाष्ठा भौ. समाधि ` की अनुभूति के समान ही हो 


El 


ri | 
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“ज्ञान ` का मार्ग योग का मार्ग है यह सावधानी पूर्वक कदम रखने का मार्ग है | 
निरन्तर अपनी कमजोरियों को, अपने कुसंस्कारौं, क्लेशों को, चित्त की वृत्तियो को 
शोधित करते जाना ही योग का दायित्व है | योग तभी सफल होता है जब यह ज्ञानपूर्वक 
किया जाता है । योगी की मनस स्थिति बाह्य संसार में रहकर भी समत्व की भूमिका में 
अवस्थित होती हे । वह तटस्थ भाव से जीवन यात्रा करता है इसलिये सुख-दुख, 
मान-अपमान में वह अपनी चित्त वृत्ति को निरन्तर संतुलित रखता है | 


विज्ञान की दृष्टि से Mind, Body, Soul तीनों का on ही व्यक्तिव बनाता है | 
योगी की दिनचर्या, जीवनशैली, जीवन दर्शन, सभी संतुलन की भूमिका पर आधारित 
होते है ।इसलिये योगी जहाँ शरीर का शोधन यम, नियम, प्रत्याहार, के द्वारा करता है तो 
वही चित्त, बुद्धि, अंहकार, को ज्ञानपूर्वक संयमित करता हे, मन को निरंतर संस्कारित 
करता हे और धारणा, ध्यान, समाधि के द्वारा योगी अपने जीवन को सार्थक बनाता हे 


निश्‍चय ही सामान्य से महान बनने की प्रक्रिया यम, नियम से समाधि तक के क्रम 
को दर्शाती है “ समाधि * चेतना की सर्वाधिक उदाप्त अवस्था हे, इसलिये समाधि की 
अवस्था में पहुँचा हुआ योगी अपने भीतर के देवत्व को जाग्रत कर लेता हे और 
माया-मोह की मरूभूमियो से बहुत दूर चला जाता है ।योगी संपूर्ण प्राणी मात्र में परमात्मा 
के दर्शन करता है | 

भक्ति की पराकाष्ठा में जिस तरह से ' भागवती- चेतना ( द्वेतावस्था )काउदय 
हो जाता है उसी प्रकार ध्यान के निरन्तर अभ्यास से समाधि अवस्था में पहुंचा हुआ 
योगी भी “ भागवती-चेतना ' में जीता हुआ ब्राम्ही- चेतना ` ( अद्वैतावस्था ) की ओर 
उन्मुख होता है | 

अष्टाँग योग के निरन्तर अभ्यास द्वारा योगी को अनेक प्रकार की असाधारण 
तथा अनुपम सिद्धियाँ प्राप्त होती है । योग की भूमिका में जब ध्यान की अतिशय प्रतीति 
होती है और समाधि के निकट योगी पहुँचता है तो यह सिद्धियाँ स्वतः ही योगी को प्राप्त 


हो जाती & | 
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सिद्धि का एक अर्थ “चमत्कार ` भी है । साधारण मनुष्य जिन कार्यो को जिन. | 
स्थितियों को, जिन परिणामों को प्राप्त नहीं कर सकता है उन्हें सिद्ध योगी पलक 
झपकते ही प्राप्त कर लेता हे ।निश्चय ही सिद्धियाँ योगी के लिये अनायास प्राप्त की गयी 


सामर्थ्य होती है । प्रकृति द्वारा प्रदत्त वरदान होती है जिनके माध्यम से सिद्ध योगी 
समाज का कल्याण भी करते हे | 


सिद्धि प्राप्त योगी अपनी साधना सिद्धि को अपने लाभ के लिये उपयोग करता है 
तो वह मध्यावस्था में ही रह जाता है अर्थात्‌ प्रकृति तक ही पहुँच पाता है और समाधि के 
गन्तवय पर पहुँचते पहुँचते रह जाता है । समाधि निश्चय ही सिद्धियो से श्रेष्ठ है क्योंकि 
समाधि में लीन योगी सिद्धियो के प्रदाता-परमेश्वर तक भी पहुँच जाता है। इसलिये 
सिद्धियाँ समाधि के पहले की सुपरिणाम है, यदि सिद्ध योगी होता है तो वहसिद्धियों में न 
भटक कर अपनी आत्मा की ब्राम्ही अवस्था को प्राप्त करने के लिये समाधि की और 
निरन्तर अग्रसार रहता है | 


समाधि चमत्कारिक भी होती है बहुत से सिद्ध योगी तीन या चार दिन की समाधि, 
अढतालीस घंटे की समाधि, जमीन के अंदर लेने का प्रयत्न करते हुये योग के द्वारा 
जीवित रहते है । यह समाधि के सामान्य स्तर है | 


समाधि और मुक्ति की अवस्था के मध्य बहुत ही सूक्ष्म रेखा का अंतर होला है। 
शरीर के साथ समाधि लिये हुये मुक्ति की ओर बढ़ना और समाधि में स्थित शरीर 
को छोडकर मोक्षावस्था प्राप्त कर लेना असम्प्रज्ञात समाधि की चरम अवस्था है | संत 
ज्ञानेश्वर ने समाधि के द्वारा ही मुक्ति प्राप्त की el 


समाधि मुक्ति का अंतिम सोपान है । अतः समाधि योग का अंतिम चरण परमात्मा 
की ओर जाने का है जहाँ केवल मुक्ति होती है जहाँ केवल जीवात्मा का परमात्मा से 5 
तदात्म है, जहाँ अद्वैत शेष रहता है, जहाँ शरीर छूट जाता लेकिन जीवात्मा परमात्मा 


मिल जाता है | 
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उपनिषदों के दृष्टा ऋषियों ने ध्यान बल से अपने अतीन्द्रिय ज्ञान द्वारा यह स्पष्ट 
किया है कि बाहय चराचर जगत का एकमात्र कारण अनंत ब्रम्ह के दो रूप हैं- एक 
अव्यक्त रूप और दूसरी वह आभ्यन्तर चेतना जो बाहय व्यक्त जगत को संजीवन 
करती है सत्ता स्फूर्ति देती है | पहला रूप इन्द्रिय गोचर और बाहय प्रपंच कहलाता है 
और दूसरा अतीन्द्रिय है और प्रत्यक-चैतन्य कहलाता है | 


बाहृय प्रपच परिणामी तथा प्रत्यक -चैतन्य अपरिणामी है id समस्त दृश्य पदार्थ 
विनाशी है केवल अन्तरात्मा अविनाशी है | निर्विशेष निरंजन परब्रम्ह अक्षर है “दूध में 
मक्खन की तरह प्रत्यक चैतन्य बाहय प्रपंच में सर्वत्र सर्वदा व्याप्त है किंतु प्रत्यक चेतन 
के सर्वाश में सर्वदा बाहय प्रपंच नही हे । जिस प्रकार दूध के अणु अणु में मक्खन है 
किन्तु जब तक दूध मथा नहो जाता तब तक उसमें मक्खन दृष्टिगोचर नही होता | उसो 
प्रकार समाधि का आश्रय लिये बिना प्रत्यक- चैतन्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। 


जाग्रत अवस्था में क्षिप्त मन को इन्द्रियो के द्वारा रूप, रस, गंध, स्पर्श, और शब्द 
के रूप में बाहय प्रपंच का प्रत्यक्ष होता है उस समय प्रत्यक - चैतन्य अन्तर्हित रहता है | 
किन्तु प्रत्यक - चैतन्य का साक्षात्कार इन्द्रियों के निरोध से अर्थात निरूद्ध मन के द्वारा 
समाधि अवस्था में सच्चिदानंद रूप में होता है, उस समय इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हे 
और बाहय प्रपंच तिरोहित हो जाता È योगी द्वारा परमात्मा को परमार्थतः देख लेने पर 
अखिल दृश्य जगत्‌ विलीन हो जाता है | 


Y 


चित्त के चंचल होने पर संसार का भान होता है मन का निश्चल होना ही मुक्ति है | 
अतः परम तत्व के ज्ञान से ही मन को स्थिर करना चाहिये 2 । चेचलला से शून्य मन 
अमर कहलाता है यही तप है और इसी को मोक्ष कहते है | 


१ योगशिखोपनिषद्‌ ३/१६ 
२ जाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०/१९ | 
३ योगशिखोपनिषद्‌ में महेश्वर का ब्रह्म के प्रति उपदेश ६/५८ 
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5 सभी प्रकार के संकल्पों से सर्वथा मुक्त हो जाना ही समाधि है | जिस समाधि में 
मन सर्वथा निश्चल हो जाता है तथा जीवात्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता =. 


जीवात्मा का प्रत्यक चैतन्य में, सर्वव्यापी अन्तरात्मा में, ब्रम्ह के अतीन्द्रिय रूप में स्थित 
होना ही समाधि हे | 


जीवात्मा के अंदर यह प्रत्यक्‌ चैतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प परम 
| अहम्‌ भी कहते हे क्षुद्र अहं प्रत्यय से आच्छन्न रहता है जो देहाभिमान का कारण है | इस 
क्षुद्र अहं बुद्धि के निवृत्त हो जाने पर ही प्रत्यक - चैतन्य अथवा निर्विकल्प परम अहम्‌ 
' का उदय होता हे । इस प्रकार स्पष्ट हे कि क्षुद्र अहं बुद्धि की निवृत्ति ही समाधि है | 


जीवात्मा और परमात्मा की एकता के ज्ञान के उदय को ही समाधि कहते हे | 
अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा के साथ एकता ही, जिसमें संकल्प की सभी क्रियाये हो 
नष्ट हो जाती है “ समाधि ` कहलाती है VI JÄÄ द्वारा साधित उस संकल्प शून्य 
अवस्था का नाम समाधि है जिसमें न तो मन की क्रिया है और न बुद्धि का व्यापार हे, जो 
आत्मज्ञान की अवस्था है जिसमें उस (प्रत्यक - चैतन्य )के अतिरिक्त सबका बाध zel 
समाधि शब्द उस संशयरहित मानसिक पूर्णता का वाचक है जिसमें आसक्ति का सर्वथा 
अभाव है और जिसमें सदविवेक भी नही है | 


जब निश्चल मन द्वारा क्षिप्त मन की चिकित्सा करने से मन की वृत्तियाँ Prog हो 
जाती है तभी सुदुर्लभ परब्रम्ह का साक्षात्कार होता है | जिस क्षण हृदय में भरी हुयी 
सारी कामनाएं नष्ट हो जादी है, उसी क्षण यह मरण धर्मा मनुष्य JT राभ कर लेता 
हे और इसी जीवन में ब्रम्हानंद का आस्वादन करता हे | 


ग कर १०/९ अः } 
१ जाबालदर्शनोपनिषद्‌ १०/९ अन्नपूर्णापनिषद्‌ ५/७५ | 
२ सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद १६ | 
३ मुक्तिकोपनिषद्‌ २/५५ | 
४ अन्नूपर्णोपनिषद्‌ १/५० 
५ योगशिखोपनिषद्‌ ६/६२ | 
६ बृहदारण्यकोपनिषद ४/४ /6 | 
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जब इस क्षिप्त मन को संकल्पाभाव के शस्त्र से शान्त कर दिया जाता है तभी 
( और उससे पूर्व नही ) समग्र सर्वगत निर्विशेष ब्रम्ह का साक्षात्कार होता E 


जीवात्मा और परमात्मा की एकता की अवस्था जिसमें ज्ञाता, ज्ञान, और ज्ञेयरूपी 
त्रिपुटी का अभाव है, जो परमानंद रूपा है और शुद्ध चैतन्यात्मिका है वह समाधि हे | 


चित्त वृत्ति का अहंकार शून्य होकर ब्रम्हाकार बन जाना ही ` सम्प्रज्ञात - समाधि 
'" का स्वरूप हे । यह स्थिति ध्यान के परिपक्व अभ्यास से सिद्ध होती है चित्त की प्रशाँत 
वृत्ति, जो ब्रम्हानंद को देने वाली है ` असम्प्रज्ञात - समाधि ` कहलाती है | यह अवस्थ 
योगियों को अतिशय प्रिय है '३ | 


जब चित्त अपनी चैत्य - दशा अर्थात्‌ विषय चिन्तन से मुक्‍त हो जाता हे तब इस 
प्रकार के क्षीण चित्त पुरूषों की स्थिति को बाह्ययप्रतीति - शून्यता कहते है। यह एक 
प्रकार की जाग्रत अवस्था में सुषुप्ति है यह जाग्रत्‌ अवस्था की सुषुप्ति अभ्यास साध्य 
है | यही जब प्रौढ हो जाती है तब इसे तत्ववेत्ता पुरूष की तुरीयावस्था अथवा समाधि - 
अवस्था कहते है * | 


o केवल सदभाव ` की भावना दृढ हो जाने से वासना ( अंह बुद्धि ) का लय हो 
जाता है | वासना का निः शेष रूप से क्षय ही मोक्ष है और उसी को जीवन्मुक्ति भो कहते 


E ila. | 
इस गुण समाहार ( बाहय प्रपंच ) को आत्मा से भिन्न देखनेवाले तत्वदर्शी पुरूष 
की आन्तरिक शांति से उत्पन्न स्थिति का नाम घ Sens e 
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१ महोपनिषद्‌ ४/ “९ 
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पातजल योग सूत्र की समीक्षा करने से हम इसी सिद्धाँत पर पहुँचते है कि इस Ein में भी 
इस बात का उल्लेख किया गया है कि चित्त की चचंलता अथवा क्षुद्र अंह बुद्धि ही जीवात्मा को 
परमात्मा से पृथक करती है, परन्तु जब यह अहंकार अथवा भेदबुद्धि निवृत्त हो जाती है तब 
जीवात्मा अपने असली तेजोमय रूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ एक हो जाता है | यह चित्त 
अपनी चित्तता को भूलकर ध्येयाकार बन जाता है, उस अवस्था को - समाधि ` कहते है | 

पाँतजल योगसूत्र में अंहकार के नाश का सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प ब्रम्ह के 
प्रति आत्मसमर्पण बुद्धिपूर्वक कायिक, वाचिक, मानसिक सब प्रकार की क्रिया के त्याग का 
अभ्यास कहा गया है। निरन्तर दृढ़ अभ्यास द्वारा योगी धीरे-धीरे शीत-उष्ण, सुख-दुख, 
सत्‌-असत्‌, आदि at के अभिघात से मुक्त होता है, साथ ही प्राणों की क्रिया भी अपने आप बंद 
हो जाती हे और प्राणायाम सध जाता है, जिससे आत्म- साक्षात्कार का अवरोधक अहंकार का 
| आवरण हट जाता है | तथा समस्त विघ्न हट जाते हे और प्रत्यक चेतन की उपलब्धि हो जाती है” 


यह भागवती चेतना की स्थिति हे जहाँ सबमें परमात्मा का दर्शन होता है और सन्त 
तुलसीदास की उक्ति सार्थक होने लगती है MAR मय सब जग जानी की प्रज्ञा उदभूत रहती 
है। योगवसिष्ठ के अंतर्गत योग साधन का मूल लक्ष्य भेद में अभेद दर्शन है। बुद्धि विचार का 
प्रमुख-कार्य अद्वितीय एक तत्व में पहुँचना है तथा अनेक में एक का अन्वेषण कर अनेक से बाहर 
करना ` सर्वभूतेषु येनैकं भवमव्ययमीक्षते यह TAVI करना है। योग वासिष्ठ अध्यात्म और 
अधिभूत (Subject and Object ) स्वरूप द्वैत दर्शन को एक तत्व में ले जाने का पथ का निर्देशन 
करता है | 


योगभूमि में पहुँचकर योगी विचार भूमि में जाता है, विचार से ध्यान की भूमि में और बाद में 
विचार और ध्यान की भूमि से आत्मा की भूमि में प्रवेश करता है सभी भूमियों में एक विशेष 
रसास्वादन की अवस्था है | इस रस की प्राप्ति होने पर उस भूमि का उत्कर्ष प्रस्फुटित होता है, रस 
आनंद के आकार में परिणत होकर सीमा से परे जीव को ले जाना चाहता है उस समय सार्वभौम 
स्वरूप के धारण होने से संकीर्ण भूमि से रहित भूमा के राज्य में अवतीर्ण करता है । कर्म, भक्ति 
और ज्ञान उस सत्व में उपस्थित होकर रस की अभिव्यक्ति होने लगती और शून्य स्वरूप की 
प्राप्ति हो जाती है विघ्न, बाधा, 


१ ततः प्रत्यकचेतनाधिगमो ऽप्यन्तरायाभावश्च । पातंजल योग सूत्र २९ समाधिपाद 


ee 
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द्वन्द, की समाप्ति होकर समता, स्वच्छन्दता 
और ब्रम्हानंद रस में यह परिणत होता है 
विचार ओर ज्ञान से समाधि होती हे 


= 


FE नी 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


की स्फुरण होता है, समता से सुख-लाभ 
इस रस से वही समाधि होती है जैसे कर्म, 


यह ब्राम्ही चेतना की स्थिति में पहुँचने के लक्षण है | समाधि एक शुद्ध मूर्च्छाभाव 


न होकर एक गंभीर अनुभूति है। यह परम विवेक, परम प्रेम और परम ज्ञान का समष्टि 


भूत कर्म है | 


नाद (प्राण ) हो साक्षात उपकरण है मनन और निदिध्यासन परोक्ष उपकारक है | 
वह जीवात्मा का शुद्ध साधक और शब्द का परम का धारक है यह शब्द ध्वनि मात्र न 
होकर चेतनाकारा चैतन्य कारूप या मूर्त प्रकाश है इसे ज्ञान रूप भी कहा गया है “शब्द 
ब्रम्ह पर ब्रम्ह उभे शाश्‍वती तनू ” ।ज्ञानाकार के अनन्तर विचार, तदनन्तर वाक्याकार, 
वाक्य से विचार में, विचार से केन्द्रीय ज्ञान में, ज्ञान से गंभीर चेतना में शनैः-शनेः प्रवेश 
करती है यह वाक रूप शब्द ज्ञान क्रिया का मिश्रित रूप है | सूक्ष्म होते - होते आकार में 
भावाकार में परिणत होता है | इसी प्रकार वैखरी वाणी पश्यन्ती अवस्था में प्राप्त होकर 
बाद में परावस्था शुद्ध चेतना प्राप्त करती हे। इस परम शुद्ध अवस्था में ही परम ज्ञान 
प्रकाशित होता है यही योग वसिष्ठ की विभिन्न ज्ञान धारा है | 


चित्त जब इस ge भावना द्वारा कि दृश्य वस्तु हे ही नही ` क्षीण हो जाता है, तब उसे | 


` सामान्य स्वरूप चेतन की सब में सामान्य भाव से व्यापक स्वतः सिद्ध सत्ता मात्र ही 4 
सत्ता सामान्य अवस्था होती है जब चैतन्य समस्त दृश्य पदार्थो से रहित होकर 


परमात्मा में विलीन हो जाता है तब उसकी निराकार आकाश की भाँति अत्यन्त निर्मल g 
सत्ता सामान्यता होती है । जब योगी संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अपने वास्तविक स्वरूप से E 


स्वप्रकाशात्मक सत्ता सामान्य स्वरूप परमात्मा ही अनुभव करता है तब उसकी सत्ता | 


सामान्यतावस्था जाननी चाहिए | संसार से वैराग्य, जप -ध्यान क अभ्यास, सत्‌ - 
शास्त्रो के विचारपूर्वक अध्ययन, पवित्र और तीक्ष्ण बुद्धि, सदगुरू के उपदेश और 
यम-नियमों के पालन से परमात्मा की प्राप्ति रूप विशुद्ध परमपद की प्राप्ति होती हे 


अथवा केवल विशुद्ध और तीक्ष्ण प्रज्ञा से ही परमपद मिळ जाता है क्योंकि जो बुद्धि j 
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सम्यक प्रकार से ज्ञानयुक्त तीक्ष्ण और दोष रहित, वह संपूर्ण सिद्धांत के बिना भै यथार्थ 
ज्ञान द्वारा जीव को अविनाशी परमपद की प्राप्ति करा देती है । 


चित्त के विनाश के दो प्रकार है एक सरूप विनाश और दूसरा अरूप विनाश | 
सरूप विनाश जीवनमुक्ति द्वारा और अरूप विनाश विदेह- मुक्ति होने पर होता हे चित्त 
की शाँति के लिये योगशास्त्र में बताये गये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा एवं ध्यान रूप 
योग उपयों द्वारा प्राण का निरोध किया जाता है । वासना ओर प्राण स्पन्द दोनों चित्त के 
कारण हे इनमें से किसी एक का लय हो जाने पर दोनों का और उनके कार्य चित्त का 


विनाश हो जाता हे | जैसे विदेहमुक्त ज्ञानी का वासना सहित चित्त और प्राण ब्रह्म में 
विलीन हो जाता हे | 


मन के विलीन हुये बिना वासना का सर्वथा विनाश नहीं होता और जब तक 
वासना विनष्ट नही होती तब तक चित्त शान्त नहीं होता | इसी प्रकार परमात्मा के तत्व 
का यथार्थ ज्ञान न होने पर चित्त की शाति नही होती हे | और चित्त शॉति के बिना यथार्थ 
ज्ञान नही होता | वासना के नाश बिना तत्व ज्ञान नहीं होता और तत्व ज्ञान के बिना 
वासना का नाश संभव नहीं हे | इसलिये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान, मनोनाश और वासना 
क्षय तीनों ही एक दूसरे के कारण है | विशेष प्रयत्न द्वारा इन तीनों का एक साथ 
दीर्धकाल तक अभ्यास करने पर ये परम पद रूप फल देते हे“ 


योगी द्वारा विवेकपूर्ण विचारों से अपने चित्त का निग्रह कर लेने पर जन्म का 
फल मिल जाता है। वह योगी जिसके विचार विवेकपूर्ण हे एवं जिसकी एकमात्र 
सच्चिदानंद ब्रम्ह के स्वरूप में ही स्थिति हे और परमात्मा क स्वरूप में ही जिसको 
विश्राम प्राप्त हो जाता हे, उस ज्ञानी महात्मा को संसार के संकल्प - विकल्प विचलित 
नहीं कर सकते | समस्त संकल्पों की सीमा के अंत - स्वरूप पद में जो योगी विश्राम 
प्राप्त कर लेता है | तब परमात्मा को प्राप्त योगी की दृष्टि में सुवर्णमय सुमेरू पर्वत भो 
तृण के समान होता हे | | 


१ वासनाक्षय विज्ञानमनोनाशा महामते । समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मुने N 
(योग वसिष्ठ उपशम प्र ९२/९७) 
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शरीर की संपूर्ण क्रिया शक्ति सम्पन्न वायु जो sed ओर अधोगमन में प्रवाहित 
होती है प्राण और अपान की संज्ञा से प्रसिद्ध हे द्वारा संचालित होती है प्राण और अपान 
वायु का स्वरूप सदा शीतल और उष्ण रहता है ये दोनो निरंतर शरीर के भीतर आकाश 


मार्ग की यात्रा करती है हृदय आदि स्थानों में निरंतर विचरण करने वाली इन वायुओं 
की गति के तत्व को जानकर उसका अनुसरण करने वाला प्रसन्नचित्त योगी जन्म - 
मरण के चक्र से सदा के लिये मुक्त हो जाता है फिर कभी संसार में लौटकर नहीं आता | 
जब संकल्परूपी नाभि का भली प्रकार अवरोध कर दिया जाता है तब यह संसार रूपी 
चक्र घूमने से रूक जाता है | 

अन्तःकरण में उत्तम तत्वज्ञान के उदय द्वारा संकल्प - विकल्प का क्रम बुझे हुये 
दीपक की भांति शांत हो जाता हे | स्वयम्प्रकाश, चैतन्यरूप, सम्पूर्ण पदार्थो का आश्रय 
और विषयोन्मुखता से रहित शुद्ध चेतन का जो स्वरूप है वह परमपद ` कहलाता है | 
यह संसार संकल्पमय है अतः संकल्प के नष्ट होने पर संसार भी नष्टता को प्राप्त हो 
जाता है केवल सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाता है। 


ऋषि - मुनियों द्वारा मौन के चार भेद बताये गये है वाङमौन, इन्द्रियमौन, 
काष्ठमौन, और सुषुप्तमोन | वाणी का निरोध वाडमौन, हठपूर्वक विषयों से इन्द्रियों का 
निग्रह इन्द्रियमौन और सम्पूर्ण चेष्टाओं का त्याग काष्ठमौन कहलाता हे | तथा परमात्मा 
के स्वरूपानुभव में जो जीवन्मुक्त निरंतर लगा रहता है और उसके मौन को सुषुप्तमौन 
कहते है । काष्ठमौन में वाड्मौन आदि तीनों मौनों का अन्तर्भाव हे और सुषुप्त मौनावस्था 
में लुर्यावस्था है, वही जीवन्मुक्ति की स्थिति है| 


अनेक प्रकार के विभ्रमयुक्त संसार के और परमात्मा क॑ तत्व को यथार्थरूप से 
जानने पर जो संदेहरहित स्थिति होती है वही सुषुप्त मौन है, जो सर्वशून्य आळम्बन- 
रहित, शान्तिस्वरूप, विज्ञान मात्र तथा सल्‌ - असत से रहित स्थिति है, वह उत्तम 
सुषुप्त मौन कही गयी है | इस जगल में विकाररहिल, सर्वात्मक तथा सत्ता - सामान्य 
स्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ इस तरह की “ ज्ञानावस्था | सुषुप्तमोन कहलाती है | 
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उपसंहार 


सृष्टि रचना में परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य है। जिसमें देवतत्व की 
अवधारणा सर्वाधिक निकटवर्ती है | मनुष्य को उसे दोराहे पर खडा किया गया है. जहां 
से वह चाहे तो निम्न से निम्नतर ओर निम्नतम कीट पतंगो की योनि की यातनाओं में 
जीने को विवश हो सकता है। और यदि चाहे तो श्रेष्ठतम मानवीय मूल्यों को प्राप्त करते 


हुये देवत्व की अवधारणा से साक्षात्कार करते हुये परब्रह्मके स्वरूप में स्वत्व की प्रतिष्ठा 
कर सकता है | 


निम्न से निम्नतम कोटि में पँहुचने के लिये मनुष्य के भीतर का पशु उसको ले 

जाने में सक्षम हे | परंतु यदि श्रेष्ठतम मानवीय धरातल पर खडे होकर मनुष्य में देवत्व 
जगाना हे, परतत्व के साथ तादात्म्य करुना del मनुष्य को अध्यात्म के सोपानों में से 
कोई एक आदर्श पथ चुनना होगा | श्रेष्ठ कर्म श्रृंखला का पथ मनुष्य के भीतर मनुष्यत्व 
जगा सकता है | उत्तम भक्ति उसके भीतर के नारायण की प्राप्ति का उत्तमोत्तम लक्ष्य हो 
सकती है।पर इससे भी श्रेष्ठ व्यवहारिक, पारमार्थिक और यर्थाथापेक्षी मार्ग है तो वह ` 
योग `` का है । जो मनुष्य के भीतर के पशुत्व को निराकृत करके उसके चेतना के ERI 
का शनैः MÄ: अभ्यान्तरिक विकास करते हुये सन्तुलित मानवीय व्यक्तित्व की आदर्श 
आधारशिला रखता है ।और सामान्य से विशेष की और निरतंर गतिमान रखता है। जो 
चेतना के प्रत्येक स्पन्दन पर अपनी पहुँच रखता है। मन, मस्तिष्क और शरीर के 
सन्तुलन की क्षमता को निरतर गतिमान रखता है। 


भक्ति मनुष्य के आन्तरिक भावात्मक पक्ष का सबळ करती है। कर्म मनुष्य के 
व्यावहारिक पक्ष को निष्णात करता है, और उसके मानवीय मूल्यों का परिरक्षण करता 
है। और योग - दर्शन यम, नियम, आसन आदि से कर्म की अवधारणा को स्वतः स्फूर्त 
दिव्यता की ओर ले जाता है - जहां व्यवहार भी परमार्थ का अनुगामी होता है | इसी तरह 
ध्यान, धारणा और समाधि के सोपान - भक्ति की भावात्मक तरलता को अनायास 


ग्रहीत करके आगे बढ जाते हे | 
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योग की यात्रा बाहर से अंदर की ओर होती है अतः मनुष्य का मार्गदर्शक 
अन्वेषक और सतत्‌ सहचर बनकर योग उसके बाहर - भीतर समाहित हो जाता है | 
जहां साधन ही साध्य बन जाता है | जहां ध्याता, ध्यान, और ध्येय एकाकार हो 
उठते है | जहां मनुष्य की चेतना व्यष्टि से समष्टि की ओर अग्रसर हो उठती है । 


उदात्त चेतना के शिखरों पर भागवती अवधारणा सव में परमात्मा के दर्शन की 
दृष्टि स्वतः परिलक्षित होने लगती है। विवेक दिव्यता के प्रासाद में समाधि की 
विवेकख्याति की प्राप्ति करने लगता है । और निरंतर परमतत्व की निकटता का आभास 
उसकी कृपा की अनूभूति मनुष्य को योग के चरम सोपान समाधि की ओर ले जाते - 
जाते उदान्ततम स्पन्दन एक हो उठते हे | तब ब्राहमी चेतना का स्फुरण ` अहं ब्रह्मस्मि 
"से तादात्म्य करता हुआ योगारूढ मनुष्य को परतत्व से ऐक्य कराता है । इसे ही योग 
मार्ग में मार्ग ( मुक्ति ) कहा गया हे । इसे ही जीवन्मुक्त विदेह मुक्ति कहा जाता है | 


इन सोपानों की सरणियों को निकट से जानने के लिये HÄ अपने शोध प्रबन्ध में 
महर्षि वशिष्ठ के योग - वासिष्ठ और महर्षि पातंजलि की पातंजल योगदर्शन को मुख्य 
आधार बनाया È | इन महामनीषियो ने योग - दर्शन पर केवल लेखनी नही चलायी है 
बल्कि योग के प्रत्येक चरण पर उनकी पदचाप हे, उनकी अपनी गहरी समझ है | उन्होंने 
योग को जिया है, जीवन के प्रत्येक स्तरों को योग के सोपानों मे ढाला है। चेतना के 
श्रेष्ठतम स्तरों में योग - समाधि के द्वारा परतत्व को अनुभूत किया है । चित्त के प्रत्यक 


. स्पन्दन पर महर्षि वसिष्ठ की लेखनी चली है, उसके समाधान दिये है - चाहे वह चित्त 


की वृत्ति हो, चित्त की भूमि हो, चित्त की अवस्थायें हो या सविचार, निर्विचार समाधि की 
अवस्था हो | 

योग वसिष्ठ के अंतर्गत श्री राम स्वय परमात्मा और महर्षि वसिष्ठ उनके उपदेष्टा 
है - अदभूत भाव भूमिका की रचना हुयी है। परमात्मा और आत्मा के संवादों की धरोहर 
यह ग्रन्थ- अनुपमेय है, अद्वितीय है, जहां समाधि की अवस्था निर्विचार, निविकल्प शून्य 
की स्थिति मे. समस्त वाक - तत्वों को अपनी परिधि में समेटे - आत्मा का आत्मा में ही 
रमण करने की अवस्था में हो, वहां योग _दर्शन कै चरम सोपानों में चेतना के स्तरों का 
ऐक्य दैवीय सम्पदा बन जाता है | 
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महर्षि पातंजलि ने योग -दर्शन को जन सामान्य के लिये प्रत्येक स्तर पर योग की 
भूमिका को समझाया है | समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, और केवल्यपाद चारों 
पाद योग और मनुष्य के संबंध की निकटता का विश्लेषण करते चलते है महर्षि 
पातंजलि सूत्र - शैली में योग की दार्शनिक अभिव्यक्ति देते है | 


प्राचीन काल मे मुमुक्षु परम्परा के अंतर्गत सांख्य तथा योग ये दो प्रमुख दर्शन प्रतिष्ठित 
थे | इसलिये धर्म की दो धाराये विकासमान रही जिसमें प्रवृत्ति धर्म है। और निवृति धर्म 
या मोक्ष की अनुश्रुति व्यापक रही जिस धर्म से इहलोक और परलोक में सुख प्राप्त होता 
है वही प्रवृत्ति धर्म है। और जिसमें मोक्ष की वृत्ति हो, आत्मोपलव्धि हो शांति लाभ a वह 
निवृत्ति मार्ग है। 


इस निवृत्ति धर्म के अंतर्गत आर्ष परम्परा में सांख्य और योग -दर्शन ही सर्वाधिक 
महत्वशाली है । महर्षि कपिल ने कहा कि श्रवण मनन तथ निदिध्यासन या समाधि के 
बिना किसी प्रकार से आत्मज्ञान साध्य नहीं है। यही कारण है सगुण आत्मज्ञान एवं 
निर्गुण आत्मज्ञान दोनों में योग को पूर्ण | 


महाभारत के शान्तिपर्व ( ३४९, १६५ ) और याज्ञवल्क्य स्मृति में (१२१५ ) में भी 
योग के आदि वक्ता हिरण्यगर्भ माने गये है - हिरण्यगर्भ शब्द परमर्षि कपिल के लिये 
प्रयुक्त हुआ है - यमाहुः कपिल सांख्याः परमषिं प्रजापतिम्‌ (शान्तिपर्व २/८१९) और 
हिरण्यगर्भो भगवानेष छन्दासि सुष्टुतः (महाभारत शान्तिपर्व ३३९/६९-७१) 


इस योग दर्शन की जन जन के अन्तःकरण में प्रतिष्ठा दिलाने का और मुमुक्षु 
जिज्ञासु जनों की जीवन शैली में प्रतिष्ठित होने का श्रेय पातजंल योग दर्शन का है | 


योग विद्या शारीरिक यंत्र विकासक - क्रीडा विशेष या व्यायाम विशेष नहीं है। 
योगशब्द से मात्र शरीर संबंधो हठयोगीय पद्धति रोगों के क्षय के लिये प्रयुक्त की जायें 
ऐसा नही है । इसीलिये पाश्चात्य दृष्टि के प्रभाव से योग को योगा कहकर उसके तात्विक 
दर्शन को समझ न पाने की भूल आज हो रही है। 


योग शास्त्रोक्त इडा पिगला आदि नाड़ी विज्ञान के a को एवं षट्चक्रो a 
माँसादिमय पदार्थमात्र समझने की मनोवृत्ति योग संबंधी ATEN की परिणति el 
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यही कारण है खेलकूद और मनोरजंन के स्तर पर योग 
सूक्ष्मयोग - विद्या की परम्परा का उपहास है। योग स्वात्म दर्शन का साधन है | 
याज्ञवल्क्य स्मृति (१/८) में “ अयं तु परमो धर्मो यद्‌ योगनात्म दर्शनम | इसीलिये 
कहा गया है। अपनो आत्मा की पहचान यदि करना है तो आत्मतत्व से साक्षात्कार हेतु - 
योग दर्शन के सूक्ष्म तथ्यों को जानने, समझने और हृदयगम करना आवश्यक है और 
तभी सभी समाधनो का स्वारस्य स्वयमेव प्रस्फुटित हो सकेगा | कारण कि सूक्ष्म जगत्‌ 
में अनेक ऐसे तथ्य, गुण, क्रिया और दृष्टि बोध है जो सहसा बर्हिमुख दृष्टि से समझ में 
नही आ पाते । 


को योगा कहकर आँके जाना 


योग वशिष्ठ, आरण्यक, उपनिषदों की अद्वैत ज्ञान उर्मियों से तरगित ज्ञान गंगा 
के रूप में आर्विभूत ग्रन्थ है योग वासिष्ठ लोक पावन है | योग वासिष्ठ में योग दर्शन 
रूपी साधन को मनुष्य की चेतना के स्तरों के आधार पर क्रमशः लिपिबद्ध किया गया है। 
यद्यपि बहुत से उदाहरणों और संवाद परम्परा का आश्रय लेकर विषय की सरसला को 
बनाये रखा है। 


इस दृष्टि से मनुष्य का मन, अन्तःकरण चलुष्टय का कार्य व्यापार योग की 
सन्तुलित, स्वानुशासित अंतरंग- बहिरंग कार्य - प्रणाली और पुनः योरा मात्र साधन न | 
होकर योगी की जीवन शैली का पर्याय बनकर उसका अभिन्न होता हुआ, उसकी चेतना | 
के विकास को गति देला है | | 


चित्त की एकाग्रावस्था से योग - की पीठिका प्रारंभ होती है और निर्विकल्प समाधि के 
शून्य बोध-युक्त चेतना की गति ब्राहमी अवस्था तक ले जाने का कार्य योग करता है। 
योग वासिष्ठ की विशिष्टता यही है कि वहां पर योग के आन्तरिक पक्ष को विश्लेषित 
किया है, व्याख्यायित किया है, जिस से योग के मूल तक पहुंचा जा सके | मनुष्य योग की 
दर्शन भूमि को समझ सके | 


a | 
प्रस्तुत शोध प्रबन्ध का उल्लेश्य भी यही है कि चेतना के स्तरों ju -दर्शनकी 
भूमिका को गहराई से देखा जाये, समझा जाये। और इसी दृष्टि से पातंजल योग - | 
दर्शन को भी समझने का प्रयास मैंने किया है | विशेष रूप में अष्टांग योग की मूल भित्ति 
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he का योग दर्शन है | उन्होंने उसके व्यवहारिक पक्ष को भली भांति निर्देशित 
MEI 


योग के पथ प्रदर्शक के रूप में सामान्य से सामान्य मनुष्य के भीतर के आत्म तत्व 
को जाग्रत करने का कार्य इस योग दर्शन का है | सूत्र शैली में कही गयी विचार सरणि 
योगाभ्यासी को स्पष्ट दृष्टि देती है, लक्ष्य तक पहुचने की समझ देती है। और ज्ञान की 
उर्मियों के साथ चेतना को संस्कारित करती हुयी मनुष्य की शारीरिक, मानसिक,.और 
बौद्धिक क्षमता को निरंतर विकसित करती चलती है। अणिमादि सिद्धियों की चर्चा थी 
करती है, योगारूढ योगी की सिद्धियो में सहजगति का भी ब्यौरा देती है | 


सूत्रों में स्पष्टता है समाधिपाद, साधनापाद, विभूतिपाद, और daca पाद के 
सूत्र जीव की परंतत्व तक पहुंचने की यात्रा के सोपान प्रतीत होले है । तभी तो व्यवहार से 
पूरी तरह से परीक्षित, चित्त की स्लेट के संकल्प विकल्पों के आकलन की परिधियो में 
निराकरण के स्वर लिये योग - दर्शन के सूत्र श्रेष्ठतम चिंतन को अभिव्यक्त करते | 


अतः पातंजल योगदर्शन की पीठिका चेतना के स्तरों को अबूझ मानव - मन के 
मनोविज्ञान को समझने में सक्षम है । और अष्टांग योग की दृष्टि योगी की जीवन शैली 
का नक्शा तैयार करती हे | 


इस दृष्टि से चेतना के स्तरों में योग दर्शन की भूमिका को जानने और समझने के 
लिये इन दोनों श्रेष्ठ ग्रन्थों का योगदान आपेक्षित होता हे | इसके अतिरिक्त भी 
उपनिषद्‌ वाड्मय, गीता के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्तियोग और हठ योग, लय योग को 
प्रस्तुत प्रबन्ध में योग के माध्यम से चेतना की स्थिति की दृष्टि से उल्लिखित किया गया 
है, विश्लेषित किया गया है | 


आज के परिदृश्य में बर्हिमुखी मन के मनोविज्ञान को यदि समझना है, मानवीय मन 
की ऊहापोह को देखते हुये उसको विश्लेषित करना है तो फ्रायड के जता सिद्धांत पर भी 
दृष्टिपात करना आवश्यक था ।कहा गया हे किमन एवं मनुष्यणां कारणं बन्धमोक्ष यो: | 
अर्थात मनकी परतो को निराकृत एवं निरावृत करने के लिये फ्रायड के < के 
आलोक में चेतना के स्तरो पर दृष्टिपात किया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ | कारण कि 
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योग न केवल मनोविज्ञान को, धर्म को, दर्शन को प्रभावित करता है वरन्‌ समाजविज्ञान 
इतिहास और भारतीय संस्कृति की अवधारणा को भी रेखांकित करता है | उस दृष्टि से 


फ्रायड के चिंतन पर भो विचार करते हुये योग के द्वारा अनुप्राणित मनोवैज्ञानिक 
दृष्टिकोण में चेतना का आकलन किया गया है। 


यही कारण है कि योग शब्द व्यापक अर्थो में प्रत्येक विषय के आधारभूत अंग के 
रूप में प्रयुक्त होने लगा - गणित में योग - जोड के अर्थ में, ज्योतिषी में विविध प्रकार के 
विशेष योग वर्णित है - व्यतिपात योग, वज्र योग, काण्डयोग, इत्यादि | साहित्य में संयोग 
- वियोग की अवधारणा दर्शन इत्यादि सभी विषय विशेष में जहां दो तत्वों का ऐक्य होगा 
वहां योग शब्द रूपान्तरित स्वयमेव होता है | 


अतः योग आत्म और परमात्म के संबंध के ऐक्य का प्रतीक होना ही चाहिये । और 
अन्ततः चिंतन विशिष्ट है - समाधि की अवस्था का ।दोनों ग्रन्थों में विविधता से समाधि 
पर विचार किया गया है। कुण्डलिनी जागरण, षट चक्र विवरण, षट चक्र वेध, 
सविकल्प - निर्विकल्प समाधि अवस्था में चेतना के स्तरों का दायित्व इन ग्रन्थों में 
अनुभूत सार्थक समीक्षा दृष्टिबोध देला हे | 


अभी तक योग की व्यापकता पर सामान्यतः चर्चा तो की जाती रही है । और योग 
को मन, मस्तिष्क और शरीर का संचालन मानकर बाह्य यौगिक दृष्टि भो समाज को 
मिली है | प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में मैने योग के और चेतना के स्तरों पर इन दोनों महान 
ग्रन्थों के आधार पर वैचारिक गवेषणा का प्रयास किया है | 


अतः निष्कर्षलः योग अपने से अपनी पहचान कराता हे - अयमात्मा ब्रह्म के बोध 
तक ले जाता है | अनुभूतियों की, सिद्धियों की और आत्मसाक्षात्कार की परिधियों से 
मनुष्य का अवबोध कराता है | 
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